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भूमिका 


विश्वभारतो के चीन-भवन के अध्यापक श्रौ भदन्त शान्तिभिष्ठु जो की यद विद्वत्तापूणे 
पुस्तक दिन्दी-मवन को ओर से प्रकारित करते ह्मे बडा दषे हो रहा है। महायान 
मत उत्तर भारत मे बहुत प्रवल धर्मेमत था ओौर उसका प्रभाव परवती धर्मघाधना ओर 
तत्सम्बन्ध घादित्य पर रह गया है । इष विषय कौ मूल पुस्तके बहुत कम बची हरं हैँ । षुत 
कुछ चीनी भौर तिन्बती भुवा मँ दी सरक्षित है। मदन्त शान्तिभिष्ठु का संस्कृत भौर 
पाली मूलग्रन्थो पर बहुत अच्छा अधिकार है ओर चौनी तथा तिच्ती का भी उन्दः ज्ञान है। 
दस पुस्तक के प्रतिपादय को उन्दने नाना स्थानों से चयन करिया है । ` पुस्तक लिखते समय विषय 
के प्रतिपादन के व्यि कुछ थोडो-सौ एेसो बते हौनयानी भरन्थां के आधार पर लिखी गई हैँ जो 
उपलब्ध महायान मर्न्थो मे नदीं मिलतो । परन्तु मुख्य आधार महायान म्रन्थ दी हैँ दन्दो 
में मूल पुस्तर्का की सहायता से लिखी हई इष विषय की यदह पटी दौ पुस्तक है । 

पुस्तक को सुलभ बनाने के ल्यि हम श्री दलग्रासिया ट्रस्ट की उदार सहायता का छतज्ञता- 
पूवक स्मरण करते हैँ । स्वर्गीय सेठ मोतीखालजो हलवासिया ओर उनके भाई स्वर्गीय सेठ 
विश्व छरलालजी हलवासिया बद्धे उदार हृदय के देष्णव भक्त थे। उन्दने नाना जन-हितकर 
कायौ म मुक्त हस्त दो दान श्रिया हे। परन्तु उनके नियोजित ट्रस्ट के धन से शान्तिनिकेतन में 


` हिन्दी-भवन कौ स्थापना करके टृस्टियां ने शायद उस दान का सबसे श्रेष्ठ उपयोग कियादहै। 


साधारणतः सांस्कृतिक कायौ के मद को ओर कम ध्यान दिया जाताहै। दल्वासिया-टृस्ट 
ने हिन्दो-भवन की स्थापना करके जो मदत्पूणं सतिक काये किया है वह दो्धकाल तक 
भ्रद्धापूवेक स्मरण किया जायगा । 

पुस्तक को छपाई जेषी चदिए्‌ वेसौ सुन्दर नदीं हो सकी तथापि दम अज्ञाहै कि 
दिन्दी-भवन को ओर से प्रकाशित होनेवाडे भन्थोँ के जिस क्रम का हम आरभ कर रहे दै उसमें 
शीघ्र ही निम्नलिखित पुस्तके खन्द्र रूप म॑ निकाल सफैगे :-- 

१, चौरंगीनाथ ओर उनकी प्राणसंकली : सम्पादक : दजारोश्रसाद्‌ द्विवेदी । 

२, अप्र श साहित्य : रामसिंद तोमर । 

६. कबीरपन्धी साहित्य : दजारीप्रपाद द्विवेदो । 

४. वोधिचर्यावतार : सम्पादक : भदन्त दान्तिभिष्चु । 


शान्तिनिकेतन ` --हजारीप्रसाद द्विवेदी 





मम दौक्चां विधायैव निनच्रताय महात्मने । 
धर्मानन्दाय गुरवे.  श्रद्धयाऽज्ञलिर्प्यते ॥ 











बरस्तावना 


4 ५७४ न पदे ` पहल वेदौ मै मिलती है उस देवार या 
जौर पितरो की पूजा, स्वग ओर न ३.0 कियो ऊ तिथी 1 1 
ध ॥ ट र नरक मे विश्वास, समाज में बाह्मण, कषत्रिय, वैद्य भौर शद मेद-- 
सक्षेप से कट तो आय भौर श्ट भेद इन मदो म शद को द्रीनता तथा वैद, क्षत्रिय, भौर ब्रामण 
को उत्तरोत्तर उच्चता का समथेन बस यही सुर्य बाते" है जिनको वेदाम स्ट छया है। बाद 
म यज्ञो की जटिलता तथा उनके प्रति कुछ उपेक्षा, बहुत देवताओं के स्थान पर एक देवता 
(= ब्रह्म ) को स्थापना, ब्रह्मलोक या मोक्ष की 1 6 
हुई । मन्त्रकर्तार्ओं कौ सवसे बाद्‌ कोपो दयां मौर उपनिषदे' इन्दी बातो से भरी हई है ! 
बाद्‌ में धोरे धोरे कुछ ओर नये परिचार उत्पन्न हए । उन नये विचार देनेवाल में 
नद्ध का स्थान बहुत बड़ा हे । उपनिषद्‌ के षि सच्चिदानन्द के रख मे इवे हुए ये पर बुद्ध ने 
इस बात से इन्कार कर दिया, उन्हँ संसार से सत्‌ चित्‌ आनन्द कीं दिखाई हदो न पड़ । 
समी धर्मो या भार्वो को उर्दोनि असत्‌ (अनिल ), अचित्‌ (= अनात्म ) ओर दुःख 
केरूपमेंदेखा। बुद्ध के यद विचार सचमुच बहुत ज्यादा विद्ोदामक ये। धमे के बारे 
मेदी नदी, सामाजिककषित्रमे मो उन्दने कान्तिक्ारी विचार दिए। जातिगत श्रेष्ठता का 
जो भाव मन्त्रकर्ताओं को पिच्लो पौदयो मे उलन्न हा था तथा उपनिषर्दो-के युग मँ जो बहुत 
कुछ स्थिर हो चुका था उसे बुद्ध ने इन्कार कर दिया। बुद्ध ने साफ़ साफ़ कदा कि जाति 
( = जन्म ) से -कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं हौता। जो विद्ाचरणसम्पन्न है वदी मुपा मेँ बड़ा 
है । इसके साथ साथ उनन्दोनि घमं में एकभाव से सबको अधिकार दिया जो कदाचित्‌ उस युग 
की ब्रहुत कुछ अनदीनी बात थौ । उपनिषदा के बाद्‌ बुद्ध के समय ( ५६० से ४८० ई° पू ) 
तक तथा वाद्‌ म ब्राहम्ण ने एक नये साहिल का निर्माण किया जो वेदो के अध्ययन म सहायता 
पहुंचाने केल्यि था। वेद का सहायक होने से मुख्य सादय न मानकर अंगः कहा 
जाताथा। यदी उस्र युग का वर्दाग" सादय है। जिसको रचना सून्नां म हुईं धथी। इन 
वेदांगों मँ विरोषकर धामिक एवं ्षामाजिक बार्तो का व्योरा जिन अर्थों मे करिया गया था उन्हें 
संक्षेप से हम सूत्र-मरन्थ कहते हँ। इन धर्मसूनो मे धार्मिक भौर सामाजिक अधिकारो 
की चर्चाहै। बाद्‌ की स्छृतियां या धर्मशास्त्र इन्दीके सदारे बने। शुरो के प्रति इनमे बहुत 
अनुदार भाव हु । श्र के नज्ञदीक वेदपाठ नहीं करना चादिए क्योकि दद्र रमशान के समान 
(अपवित्र) दोता है ( ओपस्तंब० )। श्रो के साथ देखादेखो दो जाए तभो वेदपाठ बेदं कर 
देना चादिए। वेदां का अधिकार द्विजांकोदीहै। ब्रह्मच, गृहस्थ, ` वानप्रस्थ ओर संन्यास 
आश्रम, बराह्मण के ह । संन्यास को छोड़कर क्षत्रियो के तोन आश्रमदै। वेदय के पदठे दो- 
बरह्मचये ओर गृदस्थ आश्रम ह । बराह्मण, क्षत्रिय आर वेदय के दी षोडश संस्कार किए 
जाति दै ( वैखान धमेसूत्र, ण्ड १, सु० २-४, १०-१२) । इस तरद शुद्र को 





> प्रस्तावना 


कहौ धम ओर समाज में स्थान नहँ था, वह केव दाख था। सेवा करना दौ उसका धमे था) 
जिस साधारण अपराघ मं राह्मण साफ़ साफ़ बच जाताथाउसोमें दद्र को कठोर से कटोर दण्ड 
मिलता था। उत्ते इतना भो अवसर न था कि अपने अपमान का भो अनुभव कर ठे ओर उर 
कुछ खरी खोट भौ खना सके जिनके समाज मेँ वह अपमानित जीवन बिताता था। यदि 
कभो वह एेसा कर वेठता तो विचारे की जीभ कषर काट लो जाती ( आपस्तंत्र )। इसी . 
तरह के अनुदार युग में हम उनश्रमर्णो को देखते है जो सदेथा इन बार्तो के विरोधो ये 
ओर जिनमें बुद्ध का स्थान मद्छपूणे था । उनकौ महत्ता विशेषरूप से इसल्यि भौ स्कार 
करनी पड़ती है कि उन्दोनि अपने समयमे लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित क्रिया तथा बाद्‌ 
की बहुत सी पीदिर्यो तक भारत मे वह प्रभाव बना रदा। भारत के बादर तो आज भौ 
उसका कम प्रभाव नदीं हे । | 
बुद्ध ने जिन धामिक विचार्यो को व्यक्त किया उनकी त्रिशोेषताओं को ओर ध्यान गए बिना 
नहीं रता । बुद्ध ने अपने से पटे को जिन बार्तां कौ स्वोकार किया यदि उन्हे उन्टींके शब्दों 
म कह डालना चार्हे तो धम्मपद की यदह गाथा बहुत है-- 
ग्भमेके उपज्जन्ति निरयं पापक्म्मिनो । 
सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिन्बर्ति अनास्तवा ॥ 
कुछ लोग ( मर मर कर फिर) गभेमेंअतिदैँ। पापौ नरकको जाते हैँ । पुण्यात्मा 
खग जाते हैँ। आखव-रहित मुक्त दो जाते । | 
पुनजेन्म ( या आवागमन ), खगे-नरक, ओर सुक्ति बस इतना दी उस समय के धसे का 
सार था। बुद्ध इससे विमत न थे पर इन तक पर्ुचने के मागे क विषय मँ उनक्रा विचार वेदिक 
कवियों से भी भिन्न था, उपनिषद्‌ के ऋषिर्यो से भौ मिलता ज॒ल्ता न था ओर उन श्रमर्णां तथा 
ब्रहम से भी अल्गदौ थाजो बुद्ध के समय वतमान ये। 
दिक क्रषियों के दिसाब से यज्ञ करने से खगे मिलता है पर बुद्ध यज्ञा के पक्षपाती 
बिल्कुल हीन यथे। दा, उपनिषद्‌ के कृषिर्यो कौ इस बात से सहमति थौ करि मुक्ति के ल्यि यत्न 
करना चाहिए पर यह सहमति भी कुछ विशेष मूल्य नहीं रखतौ जब कि उनके सोचने का दंग 
स्था उनसे विपरीत था। उपनिषदो के सच्चिदानन्द का बुद्ध के अनिल दुःख भौर अनात्म से 
छ भी मेक नदीं था। उपनिषद्‌ के ऋषि आमा या ब्रह्म तक श्रव्रण, मनन, निदिध्यासन 
से पर्हुचना चाहते थे पर बुद्ध के पास आत्मान था ओर फिर भी वे श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
के बहुत बड़े हामी थे-- "आमा नदीं है" बस यदी उनके हिसाब से सुनने की बात थो, मनन 
करने को बात थौ,.ओौर ध्यान करने कौ बात थौ । | 
ध्यान जैवे किया जाता था भौर बुद्ध के ध्यान मागे मे दृ्रोँसेजोभेदथा वद भी कम 
राचक नहीं ्ै। लोर्गोंका ख्याल था कि धरती क स्ट नौचे नरक लोक, फिर उससे ज्ञरा 
उपर परेतलेक है, त धरती है जो तिरक ओर मुय का लोह है। धरती से ऊपर फिर 
छ; देवतार्थं के खोक है इन सत्र लोकां को काम धातु कदा जाता है। इनसे ऊपर वे, लोक 
ह, जहां च्यान से पहूच होतो है । ध्यान लोक एक दो नहीं है नीचे से ऊपर सत्तरद है । इन 
पत्तरह मे से पहले तोन लोका मे प्रथम ध्यान से, फिर उससे ऊपर के तीन रोहन मँ दूरे ध्यान | 
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से, बाद्‌ म उसे भौ ऊपर के तीन लोर्को म तीसरे ्यातसे पहचदोतो है। चौथे ध्यान कौ. 
दौड़ इनसे जरा लम्बो है । उषको एको सरपट मै बचे हुए अठ लोको तक पचा ज। घङ्ता 
हे। इन सत्तरह ध्थान-लोर्को को जिन्दँ रूप धातु कदा जाता है, पारकर उक्त जगद . पहूच। 
जाता है जिसे अल्प धातु कदा जाता है। खयाल किया जाता था कि शरौर बन्धन से 
दीन प्राणी वदां खूब आज्ञादौ से पड़ रहत। दोगा । वद अपने आप र्म मगन दोता दोगा, उसे 
किसी बात कौ सुधबुध न रहतो दोगो भौर उस लोक कौ उपक्रो विशेषता्जआं के क।रण जहां 
अनेक नामों से कदा है वदां उको नेवसंज्ञानासंज्ञायतनः कह्‌। हे । 
बुद्ध इन सव ध्यार्ना के विपक्षमेतोनये पर इनके बहुत पक्षम भी न ये। शौकिया 
इन ध्याना का कोई अभ्याप्त करे तो करे पर सुक्तिके ष्यालसे इनके अभ्या का वे को$ मूल्य 
नदीं समक्तेथे। दुःखो से मुक्ति के लिये उनक्रा बताया रास्ता बहुत आशूषेक है । जव मनुष्य 
अपने दुःख के प्रति षतके रहकर उसके ठोक ठोक कारर्णो को समर्‌ ठेत। है ओर उसे निकलना 
चाहते हुए दुःख दुर करने वाले मागे पर्‌ चलता हे तभो वह दुःखसे मुक्तं हा पाता है। नहो 
तो भटकता हा बार बार उसे धरती पर अना प्डताहे। यह बार वार जन्म छेन हौ. तो 
बड़ा दुःखदटहै। कसार मे मुष्य जो काम कता है उस्म उसो इच्छा दौ कारण हुआ करतो 
हे। यदि इच्छा शक्तिनदहो तब तो सनुष्य कुछभीनकरेगा। इषो तरद जन्म ग्रहण करने 
मे इच्छा मूढ कारणदहोतौदहे। जब्र तक इच्छा बाक्री रहतो है त्र तक जन्म होता रहता 
है ओर जब इच्छा नहँ रह जाती तब जन्म के लिये कोई अवप्तर नदीं रहता । इस तरह जन्म 
के अनेकां कारणो मँ इच्छा या तृष्णा दी स॒ख्यदहै। लोभ, दष, मोहः कामराग, व्यापाद, रूपराग, 
अरूपराग, मान, ओद्धलय, ओर अविद्य दोर्षो (विसुद्धिमग्ण २२.११.२०.) के कारण ही मनुष्य छो बार 
बार जन्म लेना पड़ता है । इन दोषों को दूर करने के लियि टोक ठोक मगि पर चलना चादिए्‌ । उस 
मागमे शोलकोभी स्थानदहै,योगकी विधिर्योको भो स्थान है पर उतने से दी काम नह 
चलता । उस माग मे प्रज्ञा की बहुत बड़ जरूरत है । अनिलयवाद्‌, दुःखवाद ओर अनाटमवादके षार 
उक्त माम पर चला जा सकता है । अनियता, दुःखमयता ओर अनात्मता को श्राचोन लोगो ने एक 
राब्द मे कद डाला है। वद शब्द है-“अनुलोम ज्ञान। ( विसुद्धिमग, २१-१२८-१३३ ) 
सब जगद जो अनुलोभ भाव से- अनुकूल भाव से-अविरोध भाव से साथदेतादहै वह अनुलोम. 
ज्ञनहे। को$ भो चीज्ञ यदि च्त्तिको बंधने ल्गे तो यह भवुलोम ज्ञान सदा दछुड़ाने म मदद 
देगा। यदि आपं खगं के प्रति लालसा उत्पन्न हुई तो यद अनुलोम ज्ञान खगे की बुरो तरह 
खबर ठेना शङ्‌ कर देगा । - उस खगे की चार दिनी चांदनीमेंरक्लादह्यीक्याहे१ फिरमभी 
तो यहीं पर दी भुगतना.दोगा। ओौर यदि आप खगे कौ बात न सोचकर दुनिया मेँ रमने लगे 
| तो फिर इन भनुलोम ज्ञान की दुनिया पर इतनी ज्यादा मेहरबानो होने ल्गेगी कि अप दुनिया से 
| घबरा उटेगे। यह आपके बल, रूप, नवयौवन सभौ कौ मिट्टी परलोद करना श्र कर देगा। 





| 


यह उन दिनो की याद्‌ दिलाने टगेगा जब गालो की टाली उतर जाएगी, सारा पुंह सिल्व्ें 

| से भर जाएगा, आंखों से सूर नदीं पड़ेगा, खून मे जोश नहीं रहेगा, ठोक सुन नदीं पड़ेगा ओौर 

| टोक ठीक कुछ भी याद्‌ न रह्‌ षकेगा। इस तरद आप अनुरोम ज्ञान की. छपां से सौचने लगेंगे 
कि रूप यौवन आदि पर इतराना सचमुच ठोक नदीं है। चऋतुए बदलकर फिर फिर आती 





~ 
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रहती है । र्वाद क्षोण होकर फिर फिर पूरा होता रदता हे । पर यौवन यदि गया, वद्‌ उरी 
तरह फिर नदीं लौटता जसे नदो का पानौ ऊपर कौ तरफ़ से नौचे यदि आ गया तो आ गयौ 
फिर नदीं लौटता- 
्रतुव्यैतो तः परिवतेते पुनः 
क्षयं प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः । 
गतं गतं नेव तु संनिवतते 
जल नदीनां च णां च यौवनम्‌ ॥ ( सौन्दरनंद ९-२८ `) 
यह अनुलोम ज्ञान बौद्धा के धर्मं ओौर ददन मे उसी तरह व्याप्त रदता दहै लेसे शरीर 
तं ग्मी। इस ज्ञान को उपयोगिता कौ उपमा दारा यो समश्घाया गया है! को$ आदमो 
नक्षत्र योग देखने के ल्यि चांद को देखने निकला । पर चांद बादर्छ म चिरा दोने से दिखाई नदीं 
दिया। उसो समय हवा के तीन बड़े कि आए ओप पटे करि ने बादर्लो के बडे भाग को 
ठ्ड़ा दिया) दरे कोकिने भो खूब बाद उद्धाए। इत तरद चांद पर बहुत दल्का सा बादल 
इतने मे हवा के तीसरे मकि ने उस बादलको भो उड़ा दिया ओर चांद आकाड्च 
से उम आदमोने चांद को देखा ओौर नक्षत्र योग | 
मध्यम-सृक्ष्म क्टेश रूपो वदर्छं से ठका दोता 
ॐ उनको उड़ादेते हैँ! तव निर्वाण के चयि 


रह ग्रा । 
नं चमक्ने ल्गा। फिर कोई रुकविट न रहने 
जान लिया। इस तर्द निर्वाण रूपौ चद स्थूल- 
है। तीनो अनुलोम ज्ञान रूपी दवा के तीन 
प्यलक्लील व्यक्ति उसका सक्षात्‌ कर पाता है । ( विघुद्धिमग्ग २२ ८-१० 

यहे अलोम ज्ञान माग पर डल देता दै, गाद्‌ तते मामे पर चलना ओर उसको पूरा 
करना उत्साही की बात ह । जिन दस दोर्षो क्रा जिक्र उपर किया गया है यदि किसने 
सबको एक बार की दौड़ मँ पार्‌ कर लया तो बद अत्‌ है, मुक्त है। एक बार मे यदि 
कोड सुक्त न दो सकातो भो धबरने करी बात नदीं दै। उसे अवसर हे कि वह धीरे 
धीरे रास्ते पर चले ओर सुक्त दो) जो पदली सीढो मै लोभ, द्वेष, ओर मोद को 
दुर कर छेता है वह खोतआपन्न होता है अर्थात्‌ वह उस स्रोत मे--उस प्रवा मे भपने को फक 
देता ड जिसमे पड़कर उसे अवेरे या सबेरे मुक्त शना दीह) रेषे दी व्यक्ति के ल्यि कदा दै 
कि गम्भीर प्रज्ञा द्वारा सखदेदित आये स्यो की जो भावना करते ह उन्दै आघ्वौ बार जन्म नदीं 
ही छना पड़ता भले दी वे कितना दही प्रमाद क्यो न करे - 

ये अरियसच्चानि विभावयन्ति 
" गम्भोरपन्नेन सुदेसितानि । 
क्रश्चापि ते होन्ति भुसप्पमत्ता 
न ते भवं अद्रमं आदियन्ति ॥ 

इस तरह खोत आपन्न अधिक से अधिक सात जन्मा के भौतर ही क्त हो जते दैँ। जौ लोग 
ओर अगे बढते हँ तथा काम राग ओर ग्यापाद्‌ दोषो को यदि पूरो तोर पर न उखाड़ स्के तो 
मी उन्द बहुत कुछ दुर्बल कर देते हैं उन्द इस संसार म एकवार से अधिक्र नहीं आनां पडता । 
इन्द इसीलिये सक्ृदागामी ( = एकवार भनेवाला ) कहते हँ। ओरभो आगे बढते इए जो 
कामराग लौर व्यापाद को सर्वथा निमंल कर देते है, उन्दं इस संसार मे आना नहीं पड़ता इसी- 
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लिय उन्दं अनागामौ कदते हँ । वे जुद्धावास देवताओं मेँ उलन्न दोते दै ओर बीं से परिनिक्रत 
( सक्त ) दो जतेदहैँ। जो ओौर अगे बढ़कर रूपराग, अरूपराग, मान, ओद्धलय, तथा अविद्या 
दोर्षो को दूर कर र्ते हैँ वे अदत्‌ दोते हैँ-सुक्त होते हैँ ( विघुद्धिमगण २२-३१-२९ )! खोत 
आपन, सङृदागामी, अनागमौ, ओर अहत्‌ को आये कते हैँ । इनका जो मागे है वह॒ आयमार 
कटलाता है । इनके अतिरिक्त साधारण लोगो को प्रथग्नन कहा जाता है । प्रथग्जनों मे जो आयं 
आर आयमागे के प्रति श्रद्धा द्योते हैँ उन्हं कल्याण-प्रथग्जन कदा जाताहै। ईस तरह धार्मिक 
साधना के तारतम्य के हिसात्र से बौद्धधर्म मानव समाज को तोन बड़े सम्य मे विभक्त करके 


देखता है । सबघे प्रथम वह समुद है जो बहुत साधारण लोगों का है- जिनका मानसिक विक्रा 


नदीं हुआ है या इतना अल हुआ है कि उते गिना नदीं जा सकता। यदो लोग पृथकजन हैँ । 
जो पुण्य कमौ कौ ओर मक चुके हैँ वे कल्याण प्रथग्जन है । पुण्यक्मौको ओर कव होने 
पर भी लोग यलत रास्ते मे बहक सकते हैँ--दिस्ा आदि अपुण्य कमौ को भो पुण्य क्म सममकर 
उनके करने मे अपनेको बरबाद्‌ कर सकते है, इसल्यि पेषे रोगो को टठोक रास्ते पर डालना 
उनका कामदै जोकि पहुचे हुएदैँ। जो लोग पहुचे हुए ख्याल [ए जति हैँ उनम बद्ध के 
रास्ते का अपना मदत इसल्यि है कि उस्म एक मात्र उन दार्षो को दूर करने पर ज्ञोर दिया गया 
है जिनके कारण संसार म सत्र तरह के अनथ होते हैँ । 

यहां सब दोर्षो को चर्चा न कर तोन दो्षो-कामराग, रूपराग, ओर अरूपराग पर दहो 
एक निगाह डाली जाए तो यद स्पष्ट दौ जाएगा कि यद तोरन राग दी इस दुनिया ओर उस दुनिया 
के मगडे की जड । कामराग का सम्बन्ध इस मनुर््यो की दुनिया से है। यहां के सभौ 
मःगडे इस कामराग के कारणो कामराग के कारण दहो जव लोगं ने अपने मान को खो 
दिया ओर अधिक से अधिक जोड्-बटोरू हो गए तो गर्वो ओर भुखमरय की जमात पैदा हो 
गई । उन विचारं को ज्र ओर कोई साधन न मिला तो चोरो डाके तथा साथ साथमे हत्या ओर 
खन होने लगे (दीघनिकायः, प्र २३३)। जिनके पास धनथावे भो उतनेसे सत्र न कर सके 
ञौर ज्यादा चादने लगे, जिन पास छोरा राज्यथावे उसे बड़ा करने लगे तथा इष तरद राजाओं 
ओर धिर्यो मँ भो टक्षरे होने ल्गों। अमोर से यरोबक्रिसोकोभोशान्तिनरटो) कामराग 
या इत दुनियः कौ तृष्णा ने क्या खणवबी नदो पदा कौ रूपराग ओर अहूपराग के कारण 
भो इस संसार मेँ तरह तरह के खटराग होने लगे । तरह तरह के यज्ञ ओर तप एवं समाधियां 
आखिर उस दुनियाके च्य दही न, जिपे हम देख नहं सक्ते तथा. पूरा पूरा भरोसा नदीं कर 
सकते। बुद्ध ने उस दुनिया से इनकार तो नहीं क्रिया पर उसके लि करिए जानेवाले तरह तरद 
के उपार्योँ को बन्धन दी कहा । जहां तक सम मे आतादहै बात यहरदी है कि बुद्धयुग को 
जनता को उस दूरौ दुनिया पर विश्वास था पर उसके ख्याल मै रखकर भी लोग बहुत कुछ पुण्य 
किय) करते थे! परलोक के बहाने से होते पुण्य का व॑द करना कदाचित्‌ उस समय के लोगों 
को गुमराह करना था । जब तक मनुष्यका मन इतना संसत न दो कि निर्खिप्ति भाव से पुण्य कर्म 
कर सके .तब तकर परलोक के बहाने से भी उससे पुण्य करा ठेना बहुत. बुरी बात न थौ ओौर 
इसीट्यि बुद्ध ने परलोक के विचार को ऊपरसे धक्कानदिया। उस्र समय के खोर्गो को सच 
बोलने क्रा भाज से बहुत अधिक अभ्यास था तथा परलोक का ध्यान उन्हँ रदता था इस्षल्ि 
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लोग पाप करने से काफी उरतेये। पाप करके छिपाना उनन् प्रायः नहीं हौ आता था) जन 
साधारण कीं इस प्रवृत्ति से बुद्ध ने बहुत लाभ उढठाया। उनका खाल धा कि यदि लोगो में 
मूठ की बान पड़ गई ओर परलोक का ख्याल न रहा तो वे सभौ पाप कर सके ग 
एकं धम्मं अतोतस् मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वित्तिण्ण परलोकस्स नस्थिपापं अक।रियं ॥ 
इस तरह परलोक का समथैन करते हए भी बुद्ध ने उसको बहुत न तो महत्व दिया हे 
ओर न उसके लिए क्रिये जानेवाले खटरार्गो को पसन्द क्रिया) परलोक या स्वगे की अपेक्षा 
सोत-आपन्न होना उनकी इष्टि म बहुत बड़ा था । उरन्दोनि कदा है-- | 
पथन्या एकरज्जन सर्गस्स गमनेन वा । 
सन्बलोकाधिपच्येन सोतापतिफरं वर॒ ॥ | 
परथिवो के एक राज्य, स्वगेप्रापनि, तथा सब लोका के भाविपल्य या सामि से सखात-आपत्ति का 
फल उत्तम होता हे । 
इष तरद बुद्ध ने ।जघ मा का उपदेशा दिया उषा मूल्य इस संसार्‌ ॐ च्वि बहुत ज्यादा 
ह ओर इष दुनिया से ऊपर उड़ान ठेनेवार्लो को भौ निराशा नहीं क्रिया गयादहै। दा, इतना जरूर 
किया गया है क्रि बेकार के खटरागों या बह्म कर्मकाण्ड से अकण कर उस मागे को ओर लगाया 
गया है जिसका अभ्या करते मनुष्य उन सव दोरषो का दूर कता दै जिससे संसार मँ सव प्रकार 
ऊ अनर होति दँ। इन सतर दसो दोर्षो को दूर करना दी जद्ध का आये मागे हे जिसे लोकोत्तर 
मार्ग मी कहा गया है। सचमुच बुद्ध के समय लोक मे जितने भभंटी मागे थे उनसे यह्‌ उत्तम 
यापर ्ञरूर था। इत मागे का यदि संक्षेप मं ओर भी सार निकाले तो कद सकते हैँ 
वीतरागता ही इसका सार है । लोक के प्रति, परलोक के प्रति, सभी के प्रतिरागनदहोनादी 
मुक्ति दै । बुद्ध के अनुघ्ार मुक्तिं केवल दान्ति है, सब प्रकार के क्षोर्भो का अभाव है। 
किसी ब्रह्म ते मिलन या ओर इसी तरह की बात का इद्ध मुक्ति नहीं मानते। अश्वघोष 
ने बहुत सुन्दर उदाहरण देकर इस बात को समश्ाया है ~ निर्वाण को प्राप्त हा दीपक जेसे न 
धरती म चला जाता है, न भक्राशा मँ दी उड़ जाता हे, दिशाओं ओर विदिश्ा्ओं म भी नहं 
जाता, ्षिफं तेल के न रहने से शान्ति पा जाता है वैसे दी निर्वाण को प्राप्त पुण्यात्मा न धरती में 
समा जाता है न भका मँ उड़जाता है, दिशार्ज विदिशारभो मे भी नदीं जाता, सिफं क्लेशा न 
रहने सै दान्ति पा जाता है-- 
दीपो यथा नि्ंतिमभ्युपेतो नेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिदं न कांचिद्‌ विदि न काचित्‌ सेदक्षयातकरेवलमेतिशान्तिम्‌ ॥ 
एवं कृती निव तिमभ्युपेतो नेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न कांचिद्‌ विदिशं न कांचित्‌ क्टेशक्षयाट्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ ३६ 
इस प्रकार के सरल एवं आडम्बरशल्य मागे के शास्ता बुद्ध निश्चय दी अपने समय के 
बहुत बड़े खतन्त्र विचारक होगे । उनका लौक्रिक चरित जितना भी त्निपिटक में से चयन किया जा 
सकता है निश्चय दी बहुत सरल अर आडम्बर शूल्य॒ जन पडता है। उस्र समय जब धमे 


रे 


प्रचारक अपने को सवेन्नता तथा विविध चमत्कारो का अधिपति मानते थे बद्ध ही एकं रेखे थे 
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जिन्न अपनी सवज्ञता से इन्कार कर दिया था.। कितनी हौ बाते' रेष थीं जिनका उरन्ोनि जवाब 
देना बिल्कुल बेकार समश्रा था । उनका! जवन एक महान्‌ पुरुष कौ भांति बीता था । अपने अस्सो 
बरस के जीवन मे अन्तिम पेतालोस बरस पेदल घूम घूमकर उर्होनि अपने सरल ओर आडम्बर- 
दन्य मागे का प्रचार द्ियाथा। इतना कठिन जोवन बिताने के कारण हौ शायद उस पुराने 
युग मे जब लोर्गो को ओौसत जिन्दगो काफ़्ो लम्बो थो वे अस्सी वरस द्रौ चल वसे! जीवन के 
अन्तिम दिन मेँ उनका शरोर बहुत दुबल था पर मन फिर भी दुबेल नदीं हुआ था। अपने 
उस वृद्ध शरोर से जिसका रंग ओौर चमक बुदापे के कारण धृपर हो गया होगा, अंग बहुत 
कुछ शिथिल हो गए गि, खाल पर सित्तरटौ पड़ गई होंगो, कमर अगे को भोर सक 
गई होगी, इन्दर्यो-आंखो ओर कर्ना-कौ र्ति भौ कम पड़ने लगो होगी; फिर भी 
अविचलित भाव से लदी थमे चलते होगे भौर अपनी सरल वाणी से तथा सरल मन से 
उपदेश देते होगे तब जरूर सब को मोह स्ते दंगे) उनका लौकिक जीवन निश्चय ही बड़ा 
आकषक होगा । उन्न पता नहीं कितने हदर्योँ को प्रभावित किया होगा । 

कोई महापुरुष कितना हौ बा कर्यो न हों वह सबको पुरा पूरा सन्तुष्ट नदीं कर सकता । 
बद्ध के जीवन मेँ ही कितने ही छोग उने विरोधोथे, बाहरी लोगों की बात जनि दे पर 
, उनी अपनी रिष्यमण्डलो मे दो देवदत्त उनका विरोधो होन था बल्कि उनको जान ठेने पर 
भी उतारूदहो गयाथा। उनके परितिर्बाण के नाद्‌ जव लोग शोकाकुल थें वृदे सुभद्रने फूटड्पने 
से कहा था कि अव मत रोओ, हमें दृध मिल गड । उक माश्रमणसेतंगदहो रदा करते थे। 
अब हम जो चार्हेगे करे गे, कोई कहनेव्राला नहीं है कि यह तुम्हँ करना चादिए, यद नहीं । 

इस विरोध के कारण से इतना तो समना ठीक ही होगा कि सब लोग जो बुद्ध 
अनुयायिययों मेँ थे जीवन के उस भादशे से सदमत न ये जिसका बुद्ध उपदेश देते थे। बात यह 
थी कि बुद्ध का मागे अलयधिक अडम्बर-रान्य था। रहटन-षटन के नियम बड़ कठोर थे, विशोषच्छर 
व्यक्तिगत सम्पत्ति न रखने का नियम होने सेवेदी लोग जनता मे सत्कार पा सकते ये जो खयं 
गुणवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ दौ तथा जिनमे चरित्रबल दो। धमंके नाम पर आडम्बर पफैलकर कुछ 
भी ठगना कदाचित्‌ सम्भव न था, विदोषकर बुद्ध के रहते रहते तो यह सबदहोदही न सक्ता था 
फलतः बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद्‌ की रताब्दी मेँ ही कितने लोग धन दौलत बटोरे ल्गे थे, 
ओर एक अपनो बड़ जमात बनालो थौ। इस तरह बुद्ध के अनुयायियों मँ सौ बरस परे 
होते दी ट पड़ गई। बाद की दूरी शताब्दौ मँ ओर भी कितने भेद हए जिनका 
कारण सिद्धान्त गत भेदका जना था। बाद्‌ म यह्‌ मेद्‌ ओौर भी बदृते गए तथा बुद्ध के 
निर्वाण के बाद्‌ की पाचवों शती बोतते बोतते लोगों ने बुद्ध के मनुष्यरूप को बिल्कुक 
भुला डला । 

बुद्ध के परिनिर्वाण क बाद दूसरी से पचो रातो के बीतते बीतते घोतपक्, 
सक्रदागामी, अनागामो ओर अहत्‌ के आयेमागे के अतिरिक्त दो ओर मागं निकल आए । बुद्ध 
ने अपने जीवन मँ दी जिन बहुत-सी बरतो का जाव नहीं दिया था उनम से एक बात 
यद्‌ भीथो कि मरनेके बद्‌ बुद्ध का क्या होता है? साधु-महास्ाओं म अलोकरिकता का 
विश्वास कर ङेना जनप्ताधारण को अदतदहै। क्तो भो महापु को उषे जीवन मे दही 





१९ प्रस्तावना 


भअलयधिक खाभ-सत्कार पाता देख साधारण लोग उसके मूल कारण तक नदीं पह च पाते पर उरं 
अपने आपको भरोपा देने के ल्य कुड कारण तो चादिए दी ; फलतः उनम लोकोत्तरता का आरोप 
कर टेना सवबपे अधिक सहज कारण है जितम किस्रो तरद के खटकरे या सन्देह को विल्कुर जषूरत 
ही नदीं । इस रोकोत्तरता के आरोप की भावनाने बुद्ध को लौकिकत। को मिटा दिया ओर 
'ुद्ध' एक वेसा हौ रहस्यमय परदाथे वरन गया जपा कि उपनिषदौ का “ब्रह्य 
ब्राह्मणों के ब्रह्म ओर श्रमर्णो के बुद्ध का विकास बहुत कुछ साथ साथ हु है ओर 
उनम समानताएं भौ बहुत हैँ । उपनिषदो के हिसा से ब्रह्म ही जगत्‌ के विकरपस्ति का मूल दहै। 
सव जगत्‌ उसीसे उल्यन्न हुआ हे, उप्तोके सरे ठटरा है, ओर उसमे लोन दो जाएगा। वह 
देवताओं का भी देवतादहै। उससे परे ओर कुछ भो नदीं हैँ। श्रमर्णो के दिसाब से बुद्ध 
जगत्‌ के विकास के मुर नहीं हैँ पर मानवीय विकाक् के- मनुष्य के मन के विकास के-अन्तिमि 
विकास हैँ; उसे अधिक मनुष्य का ओर कौई भौ विकास नहौँदहै। ठीक यदी बात बह्म के 
साथ भौ जड़ो है । मानवोय जौवन को परम उक्छृष्टत। ब्रह्म को प्रमि दोहै बरह्यको प्राति से पू 
का जौवन कितना दी पूणे क््योन दो अधुरादह्ोदहै। अद्ध ओर ब्रह्मम यदि कोई अन्तर है तो 
यहीहै कि ब्रह्म विका का बीज भी टै ओ विश को परमावस्थाभोदहे पर बुद्ध कोरा विकास 
है। ब्रह्म की बीजावस्था ओर अन्तिम विकासावस्था मे कोई भेद नहीं है, दोनों एक दी हैँ 
प्र बुद्ध को बीजावस्था जौर विकास्ावस्था परस्पर भिन्न द--टीक उप्त तरह भिन्न दै जसे बोज 
आर बरक । 
पारमिताओं क पुरां करने से मलष्य बुद्ध दो सकता है, इक लिये अनेक जन्मों तक 
रगड़ करनी पड़ती है । ब्रह्म तक पर्ुवने म भौ एक जन्म नौं अनेक जन्म ॒चादिए प्र बुद्धत 
प्राप्तिको भाति ब्रह्म की प्रचि के उपाय निधित नदीं हे- विभिन्न सम्ध्रदाय के सारकं की 
विभिन्न सम्मतिर्या है ज्ञान छे, कर्म से, भक्तिसे, या इन तीनों का बुद्धपूवेक उपयीग करने से 
ब्रह्म की प्राप्ति दती है, 
बद्धस प्राप्त करना या ब्रह्मत्व प्राप्न करना अपने अपरम प्रयोजन सदित है या उसका 
प्रयोजन कछ ओर है १ बौद्धा के हिसाब से अपने अक्रेठे को मुक्ति को भावना छोड सब्र प्राणियों 
को मुक्त करने का सामथ्ये प्राप्त करने के व्यि दी मनुष्य बुद्धत प्राप्त करता हे । साफ़ कदा है-- 


किमे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थमदस्सिना । 
सन्बज्नुतं पापुणिल्वा सन्तारेस्सं देवकं ॥४१ 


मेहनत कर मेरे अकर तर्जाने से क्या १ सवेन्ञता प्राप्त कर देवताओं के सहित इस 
खोक को ताङ्गा। 
ब्रह्मत प्राप्ति का प्रयोजन इतना बड़ा नहीं है। वह केवल अपनेतरनेके ल्ि दी ड, 


दृषषरां को तारने की प्रिक्र वहां नदीं है । 
एक ओर भी बदा अन्तर है । बुद्धसप्रप्नि संसार के लोगों के बीच मे उनका उद्धार 


करने के ल्यि होती है। पर ब्रह्मत प्रापि होने पर इस शरीर, इस जन्म ओर इस खोक से 
सम्बन्ध नहीं रह जाता है । | 
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प्रस्तावना । + 


जो मनुष्य जुदधत्व प्राप्ति के व्यि पारमिताओं का अम्यास करता है वह बोधिसत्व कदलाता 
हे। पारमितार्ओं को अभ्यासाव्रस्था हो बोधिषच्ता है ओर पूर्णता दी बद्धता है । अभ्यासावस्था 
मे बोौधिषक्ते प्राण्य का दित करता है ओर दित करने ॐ ल्यि बार बार जन्म धारण करता ह । 
पूणेता होने पर फिर जन्म नहो होता फलतः प्राणिहित को दष्टे से पूर्णता का उपयोग विशेष नदीं 
हे फिर भौ पूणता कौ अवस्थामें ही उस मागे का उपदेशा दिया जा सकता है जिसपर चलते . 
हए लोग बुद्धत् प्राप्त कर सके । मागे का उपदेशा करने के लियि बुद्ध का दोना अपेक्षित है । 
बुद्ध के उपदेशो के अनुक्षार जो केवल अपने मोक्ष के व्यि प्रयत्न करते दै वे अभ्यासावस्था में 
खोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामो होते हुए अदन्‌ या सुक्त हो जाते हैँ। जो अपने मोक्ष का 
ख्याल कर सवके मोक्ष के ल्यि पारमिता्ओं कां अभ्यास करते हैँ वे अभ्यासावस्था में बोधिषत्व 
कदलाते दै, पूणता मं वे दौ जुद्ध होते हैँ । बुद्ध मागे के आविष्कर्ता हैँ । बोधिषक् पूर्णतया बुद्ध 
मार्ग पर चलनेवाले हैँ ओर कदाचित्‌ इसील्यि इस मागे को बड़ा माग या महायान कदा गया है। 
अदन्‌ जिघ मागे पर चल्ते हँ वह भौ बुद्ध का कदा हआ है पर उसमे पणता नदीं है प्रत्युत केवल 
अपनी मुक्ति का ख्याल होने से वह छोटे मनवालों की बात जान पडतो है । इस छोटेपने के 
कारण उसे छोटा मागे या दौनयान कदा गया दहै । अर्हन्‌ बुद्ध के बताए मार्गै पर चलकर ` 
ही अहन्‌ होते हैँ पर यदि कोड स्वयं दी अपनी मुक्तिका मागे निकाललेतो उसे अहन्‌ से बड़ा 
तो ज्ञहर कह सकते हैँ पर वद उस मागे से बड़ा नदौ हे जिस पर बोधित चलते है । अपनी 
मुक्ति के लिय खद राह निकाल छना पर दुरो को वेसा ही छोड़ देना ठीक उस खार्थी की 
नीयत है जो अपने ऊपर आ बीतने पर सन कुछ कर सक्ताहे पर दूयं के ल्यि कुछ नहीं, 
इसोलिये महायान को देखते यह यान भी हीन दी है। यों तोन यान हृए। श्रावक 
( = अहंत्‌ ) यान, ्रत्येकबुद्धयान दोना दौनयान है । पहला अपनी मुक्ति के ल्यि बुद्ध के रास्ते 
पर चलता है, दूसरा अपने आप रास्ता निकालकर मुक्त होता है । 

बुद्ध प्राप्ति मनुष्य लोक में ही होतो है इसल्यि मनुष्य के ल्यि उसका उपयोग भो हे । 
विद्ञेषतः बुद्धत्रा पति से पूवं को अवस्था, जिसमे. बोधिसत्व पारमिता्ओं का अभ्यास करता दै, 
केवल लोकदित कौ भावना से ओतप्रोत होतो है। अभ्यास कौ पृणता या बद्धता कौ प्राप्ति 
होने पर अपार प्रार्णर्यो के मोक्ष के लिये ध्म र्घा होतो हे । ब्रह्य कै पास इस प्रकार के 
लोकदित की भावना का पूवे यग मे अभाव देखा जाता है । मन्त्रकर्ताओं के युग मे देवतार्जं 
का मनुष्य के बीच मे आने जने तथा बहुत छ लोक के हितादित करने का क्जिक्र है पर 
उपनिषदा के युग के व्रह्म मँ यद प्रवरत्तियां नहा दिखाई पडतों। ज्या ज्यो समय बीतता गया 
उपनिषर्दाका निष्कम एवं निष्क्रिय ब्रह्म बद्‌ मँ कुछ क्रियाशील भौ माना जने ल्गा। 
गौता मेँ जिसे उपनिषदों का सार समश्ा जाता है, ह्य बहुत ङु रोक के हितादित से बंध 
गया है । वद अधमर को मारने तथा धमिर्यो की रक्षाके ल्य युग युग मे जन्म देने का 
वादा करताहै। ब्रह्म के साथ यह बात करां से ओर कंसे आकर जद गड, कुछ भौ ठीक ठीक. 
कहना मुकिल है पर इसमें ओर बोधिसत्व के जन्म लेने के प्रयोजन मे समानता है । बोधिसत्व 
प्राणिति के ल्ि बार बार जन्मलरेताहै। ब्रह्म का अवतार भी प्रणिहित के व्यि होता है । 
इतना भेद ज्ञरूर दै कि ब्रह्म अवतार ङे अधर्मियो का नाश भी करता है पर बोधिसत्त अपने. 
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| प्रस्ताचना 


आध्यात्मिक प्रभाव से अधिया को धार्मिक बनाता है। यह अन्तर विशेष रूप से ध्यान आङ 
करता है । 

वोधिसच्च का प्रणिहित क लियि जन्म ना ओर ब्रह्म का अवतार टेकर इस "लोक मं 
उतन्न होने का ख्याल कैसे उत्पज हा होगा १* ज्ञरा छानबीन कर प्राचीन धार्मिक ्रवरृ्तियोँ को 
देख तो कुर साधारण बातो की ओर ध्यान गए विना नहीं रहता । 

दैदिक युग मेँ यज्ञो द्वारा जो देवपूजा होती थी उनम देवताञ्चां का खरूपं मानवीय न था 
पर इन्द्र आदि रेतिदासिक रव्याक्तयों को कंदानियां इन्द्र॒ आदि देवताओं के साथ जड़ गहै तो 
उनका खरूप बहुत कुछ मानवोय हो गया तथा छोग यह ख्याल करने लगे कि देवता रायद मनुष्यों 
की तरह ही कदी रहते है । वे मलुष्थोके पास खास खाप अवसरों पर आया भौ करते ये। 
बाद को उपनिषदों ॐ समय मेँ वृह्य देवतार्ओं का भी देवता बन गया । उसे भी देवताओं के बौच 
एक बर अति दमने एक पीछे की कानी मेँ देखा है । पर मलुर्ष्यो के बीच अनि की ज्ञह्रत 
उसे कदाचित्‌ तब तक नहीं पडीथी, पर वादं मेँ वह मलुर््यो के बीच मं केसे उत्पन्न 
दोने लगा ? | 


ुद्ध का शूप इतना सरल एवं मानवो था कि लोग उससे सन्तुष्ट न रह सके ओर उनके साथ. 


लोकोत्तर वात जोडकर बहुत कछ उन्हें लोकोत्तर बना डाला। तथापि उनकी लोकिकता ओर मानवता 
मिटनसकी। बह्मका रूप जटिल था, उसे वैदिक युग के देवताओं-जितनी भौ लौकिकता 
न थी फलतः उसश्नो लौकिक भौर हृदयगम्य बनाने के ल्य बहुत कुछ मानवता के निकट सना 
बहुत जरूरी था। इष तरह एक ओर बुद्ध को लोक्रोत्तर बनाने के प्रयल इए ओर दृक्षरी ओर 
रह्म को लौकिक बनाने के) व्रह्यको देवता्ओँके रूप मे देखना--विष्णु आदि को ब्रह्म की 
सगुण मृतिं मान लेना कदाचित्‌ पदसा श्रयत था जिसे व्रह्म बहत कुछ मनुष्य क लि बोधगम्य 
हुआ पर इतना दी काप्नो नथा। च्रह्यको ओर भी निकट लाने की जरूरत थी ओर वह तब 
हआ जब खयं विष्णुहपी सगुण ब्रह्म अथवा साक्षात्‌ भगवान्‌ ब्रह्म छरष्ण बनकर अधमिर्यो का नाश 
करके धमे की रक्षा करने लो । 
ब्रह्म ने इस तरद लौकिक दोन मे कई पिरोषतां भी साथी जो बुद्धमन थीं । बुद्ध 
साधुथे। उनकारूप परम मानवीयदोते हुए मी साधुखूपथा त्यागका स्प अः वेराग्य का 
रूप था । उसको परे तौर पर हृदयक्षम करना ओर अपना टेना जनसाधारण कै बूते की बात 
नथी। साधु रूप ढी अपेक्षा वद रूप जितने बाटबच्चो, स्तर्यो ओर धन दौलत को स्थान दो, 
अधिक हृदयंगम हो सकता है। यदह बात बौद्ध लोग अच्छी तरह से जनते ये भौर 
दसीलिथे बुद्ध की बोधिष्लावस्था की कानि मे, जो कदाचित्‌ आरम्भ में कोरो कटानियां थौँ 
ओौर बाद्‌ मे बुद्ध के जीवन के साथ जोड़ दौ गई", इष प्रकार के मानवरूप कौ भी धमे के भीतर 
अपनाया गया जो आज भी पत्थरों की प्रतिमार्थं तथा चिघ्रो के बीच सजीव हो रहीं हैँ! पर 
इनके भीतर फिर भी वैराग्य कौ अमिट छाप बनी शटी, व्याग ओौर उत्सगे दी उनका श्राण बना 
रहा । कदाचित्‌ उस सं ्हप्रधान युग मै इतने त्याग-अपरिभ्रह के भावो को अपना लेना सरल 
नथा इन सब अभार्वो को सगुण व्रह्म के अवतार ने पूरा कर दिया । जीवन का ध्येय 
तैराग्य्धान न रहकर रागप्रधान हो गया। दया बौर अहिंसा का आदरो रदा पर उसके साथ 
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दंड भी अ जुड़ा ।` बोधि मेँ अपचारं के प्रति भौ उपकार करने को भावना थी पर 
` सगुण दद्य के अवतारो मेँ वह बात न रदो । जेवा लोग उ्तते बरतगे वइ भो वौसा दी बरतेगा, 
ओर दुनिया के व्यि उसोके पीठे चलना उवे पसन्द मी है-- 


* ५ म 
“ये य॒था मां प्रपयन्ते तां स्तथव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मीचुवतेन्ते मरुष्याः पाथ स्वेदाः ॥” 


इतना दी न्दी, सगुण बह्म ने अपना इतना विस्तार च्या कि ड्खुद्धका व्यक्तित्व भा बहुत 
फुछ घघला दौ गया ओर बहुत कुछ बिणड़ भीं गया। जिस समय पुराणों में यह कथां जाड 
दी ग कि विष्णु ने असुरो को शक्ति को कम करने के ल्यि, उन्दँं धार्मिक मागे से छडाकर 
अधापिक माग म लगाने कै व्यि जुद्ध का अवतार धारण च्या, निश्चय दी उस समय यद बुद्ध 
के ऊपर बहुत बड़ा दभला था । जि बुद्ध का उपदेश अधमे मागे पर लगाना है उसे भल 
खोग भारत मँ कयां याद्‌ करते १ इस प्रकार को विषम अवस्था के बोच बुद्ध ओर बुद्ध के 
उपदेशों को प्रचलित रखना कम हिम्मत को बात न थो ओर विशेष कर उस दशा में 
तो किसी तरह बुद्ध ध्म को टिकाएु रखना बड़ी ही व्यावहारिक बुद्धि का काम था जब प्रचार 
के दरा जनमत को उल्ट देना कठिन बात नदीं थी । महायान अन्था मँ इस तरदं के खतरे 
का धुंधला ज्ञिक्रहै। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद्‌ को पाच शताब्दौ बीतते बोतते जि सधमे- 
विप्र्टोप कौ चर्चा है, वद कदाचित्‌ यही दै जब बुद्ध के खल्प ओर ध्म मेँ मिखवट की 
जारहोथो। इस तरह के आन्तरिक षियोर्धो से जजरित दते द्योते ओर अषपनौ रक्षा के चल्ियि 
\बाहर कौ सामभ्रो समेटते समेटते वह इतना अदला कि उषम ओर हिन्दुओं मे भोतरौ मेद बहुत 
टौ कम रह गए । ऊपरी भेद बहुत दिन तक बने रहे । हिन्दुओं के नेता ब्राह्मण रहे ओर बौद्धो 
के नेतासाधु याभिश्चु रहै पर बाद में बाहरी आक्रमर्णोँ ने मर्गं को न्ट क्रिया, भिष्ठु भारत से 
बाहर जो भाग सके भाग गए ओर उन्होने प्रयन्त देशौ की शरण खो। इष तरह भिष्ठ-संस्था के 
उच्छिन्न होने से भारत मेँ बोद्ध सादि को चर्चा भो बन्द दो गड। आज दम दुब्रारा उस धर्मं 
र सादि की चर्चा करने ल्गेहै। बुद्ध धमे के उतार चदव का प्रभाव उसके सादि में 
ओतप्रोत है इसलियि उसके सादिलयःपर एक दष्ट डालने से पूवे अव तक जिस धार्मिक उतार 
चदढाव की यर्दा चर्चा की गई उसक्रा खार निकाल ठेना बडे काम का रहेगा- 

(१) बुद्ध से पदटे देव-पूजा ओर पितर-पूजा धर्मं के अंग थे ; खगे नरक को कल्पना 
उतपन्न हो चुकी थो । वर्ग मेद था। देवताओं के बरे मै भौ मनुष्य को तरह सोचा जाता 
था, उनक्रा लोक, उनके नगर, उनके बार वच्चे सभौ कौ कल्पना थी । देवता मनुष्यो के बीच 
अते थे। 

(२) बाद्‌ मेँ देवताओं का स्थान ब्रह्म कौ उपासना ने ठे ल्या पर देवतां का असित 
वैसे दी बना रहा । मनुष्यों के पास उनके अने का विश्वस भो पूदेवत्‌ क्रायम रहा। खर्म- 
नरक बने रहे । वभ मेद रदा, तथा पुनजेन्म ओर सुक्ति कै विचार उलन दो गएु। समाधि 
ने धाभिक साधना मे सबसे बड़ा स्थान लिया । 

(३) बुद्ध के समय यह सब बते' थीं। बुद्ध ने धमे के भोतर वगे-मेद अथवा जन्भ 
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चे छारे बडे होने कौ बात नदी मानी। ब्ह्यको मानने से भी इनकार कर दिया। धार्मिक 
साधना में बहुत कुछ लोकिकता भौर मानवौयता ला दी । धर्म कोरा लोकोत्तरता कौ उङन न 
रदा प्रल्ुत वह शरीर ओर मन को विनीत करने का मागे बन गया। वद इतना लौकिक 
नन गयां कि उसमे किस देवता या ब्रह्म कौ प्रधानता न दोकर मनुष्य की प्रधानता दो गईं । 


` बुद्ध का रूप उस समय ठीक मनुष्यवत्‌ दी रहा, भले ही उने दलम गणां का समावेश माना 


जातारहादो। इस तरह भब दो धार्मिक प्रवाह साथ साथ बहे, एक्‌ बुद्ध-प्रमुख प्रवाह ओौर 
दूरा ब्रह्म-प्रमुख प्रवाह । आगे चलकर इन दोनों मे परिवतेन हए- 


बुद्ध नह्य 
क-आरम्भिक रूप अत्यन्त लौकिक, पूरे तौर क--आरम्मिक रूप अघयन्त॒लोकोत्तए सवेथा 
पर मानवीय ; `  अनानवरीय ; 
ख~ वुद्ध के रूप छा विस्तार, पू जन्मा के ख-त्रह्म के सगुण खूप के अवतार दारा मानवं 
विषय मे कषानिर्या को खष्टि द्वारा; के बीच जन्म ठेने का सिद्धान्त ; 


ग-ुदधत प्राप्ति जीवन का प्रम उदेश्य ग~ त्रह्म तक लोग साधारणतया नी परु सकते 
ओर उ पाने के लियि पारमितार्ओ का इसलियि लोर्गो के उद्धार के ल्यि स्वयं ब्रह्म 


अभ्यास अनेक जन्मो तक करना ; का अवतार धारण करना; | 
घ- बुद्ध ओर बुद्धत प्राप्ति के ल्वि अभ्याब्च घ--अपराधिर्यों ए अधर्मिर्यो के प्रति अवतार 
करनेवाले मेँ क्षमा का परम स्थान, को अक्षमा तथा उनका संहार । 


अपराधो- के प्रति भो दया भव, 
निरपवाद अदिसा का भाव । 


(४) बौद्धा म आरम्भे दौ ध्म का रास्ता सके ल्यि खुला था पर जिस समाज 
के व्यवस्थापक ब्राह्मण थे उसमे बुद्ध से बहुत पदे दी समाज हीन भौर उन्च्च मर्दों म विभक्तं कर 
दिया गया था । वह सब मेद बुद्ध के समय ओौर बाद में भो बना रहा पर धर्म-साधना मेँ बिना किसौ 
मेद के बद्धो ने सबको स्थान दिया । यह विशेषता बौद्ध धरम में अन्त तक बनी रही । 

(५) इ तरह बुद्ध को चाहे जितना लोकोत्तर बनाया गया हो ओौर ब्रह्म को चाहे 
जितना लौकिकं बनाया गया हो पर दोनों न तो एक हदो सके भौर न धमे के आदर्शो मदौ समता 
भाई । बौद्धं कौ अपनी कितनी दी विशेषताए' साथ मे बनी रहीं जिनमे यदि ओर घ्व बर्ता को 
ओर से भले मूदमभीले तोभोदो बातों को ओर ध्यान गए बिना नदीं रहेगा-- 

क--धमे म घबकी समानाधिरारिता आर जातिगत भेर्दा का विद्रोह 
ख--धम में मानव-प्रधानता तथा अतिमानवता की मानवता से प्रथक्‌ सत्ता 
का अष्वीकार एवं उनकी उपासना के प्रति विद्रोद्‌ । 

इब तरद हमने संक्षेप मै देखा कि किप तरह बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद्‌ धामिकर 
्रतरत्तिर्यो के परस्पर आदान प्रदान, विकास हास, एवं परिवहन हृए । इस परिवतेन के कारण बौद्ध 
ने जि घादिलय का विकास किया उसपर भी संक्षेप मे एक निगाह डाल टेनो हे । 
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ध्राचीन रोगे ने बौद्ध धर्म को दो भगो मेँ विभक्त किया है.। एकं भाग उसके 
साहिल रूप पर प्रकाश डालाता है दृप्तरा उष सादय के भोतर विद्यमान धारक प्रत्तियों 
र भावना्वां को बताता है । . पटे को आगम कदते हैँ ओर दृरे को अधिगम । 

आगम का मूलरूप कैषा रहा दोगा ठोक ठीक कना असभ्मव है ¦ छू . ङ मेँ शायद 
उसमे कितने दी तरद के उपदेदा ( प्रचन ) रहे देगि ओर उनशा किंसो भौ तरह का वर्गोकरण 
न रहा होगा । अध्ययन अध्यापन करते करते उनकी विशेषताओं को ओर शुरु-रिर््यो का ध्यान 
गया दोगा तब अलग अलग टाइप के उपदेर्शो के अलग अलग नाम रक्े गए होगि। यंद ठोक 
उसौ तरद हआ दोगा जेष कि वेदा कौ अध्ययन-अध्यापन-परम्परा मे छषिर्यो के मर्तो के सम्बन्ध 
मे हआ। ल्ग ने देखा छि मंत्रा म कदी उत्तम पुरुषक्राचङ सवनाम दोता दहै, कीं मध्यम 
पुरुषवाचक सवनाम ओर कदीं अन्य पुरुषवाच सवेनाम एवं नाम होते हैँ । उन्न इष तरद्‌ 
उत्तमपुरुष सम्बन्धी मन्त्रो को आध्यात्मिक, मध्यमपुरुष सम्बन्धो मन्त्रं को प्रत्यक्षत तथा 
अन्यपुरुष सम्बन्धौ मन्त्रो को परोक्षक्रत कदा । इतना हौ नही, उन मन्त्रौ मँ कदीं स्तुति, 
कटं आशौर्वाद, कदी शपथ, कदी अभिशाप, कहीं आचिख्याता, कदीं परिदेवना, कदीं निन्द, 
ञौर कीं प्ररांसा दिख$ पदौ । घौर इन्दं बतो का ख्याल. रखकर उन्हनि मर्््रो के वणेन 
को विविध भागों मे विभक्त किया (निरुक्त, अध्याय ७, खण्ड २, ३ )। बौद्ध साहित्य के बारेमे भौ 
यदी बात हुई । शरू में बुद्ध ओर उनके शिरया के प्रवचन बिना क्रिसौ विभाग कौ ओर ध्यान दिए 
टौ यद कर लिए जाति रहे होगि पर जवर उनका संशृल्न ओौर सम्पादन तथा परिवधेन हुआ 
होगा तन उनी विशेषतार्भां कौ .ओर ध्यान गया दोगा । बुद्ध के प्रवचन कई ठंग के हैँ । $ \ 

पाल्पिर्क मे टी नौ प्रकार के प्रवचनों की चर्चा है- 

( १ ) सूत्र ( = उत्त ) : असंग ने “सूचनात्‌ सूत्रम” अर्थात्‌ सुचना देनेवाला होने से 
सूत्र को सून कदा है ( महायान सूव्रालंकार ९२) । उनके हिसाब से सूत्र से चौर प्रकार कौ सूचनां 
मिखतो है । आश्रय को सूचना सूरा से मिलती है । आश्रय से यदं पर तोन बाताँ को समना 
चदिए । देश य। वह स्थान जर्हां प्रवचन दिया गया । प्रवक्ता यां वह व्यक्ति जिसने प्रवचन 
दिया। श्रोता या वद व्यक्ति जिसको समाने के च्यि उपदेश दिया गया । लक्षण को सुचना 
सूनो से मिलती है। लक्षण दो तरद के होते हैँ । पदलाहे संति सल या व्यवहार सल । 
व्यवहार करते समय साधारण लोग तथा विशेषक्ञ जिस बात को जेसा कदते हैँ वद व्यवहार सत्य 
है, जो बात केवल विशेषज्ञों के भीतर ही सीमित रहती है वह परमाथ सत्य है । इन दोनों 
सर्य को एक उदाहरण द्वारा समना ठोक रहेगा । आकाशा शल्य हे ; उसकर। कोई रंगरूप नदीं, 
यह बात विशेषक्न लोग मानते दँ । पर व्यव्हार मेँ साधारण लोग भक्ष ओ नीला कदते हँ । 
यहा आका का रंगरूपनदीन दोना या मानना परमाथ सत्य हे । भआकशि को नीली कहना 
व्यवहार षल्य है। धमे की सुचना सूनो से मिलती है । मजष्यकेक्ञानकाजो भो स्थूल-सूकष्म 
सक्त य-दविह्तेय, निशित संदिग्ध है,' सभोको एक धमे शब्द से कदा जाता है । अथे को सूचना 
सूना से होतो है । किसो-न-किसी अभिप्राय को जक्ष्य म रखकर हौ प्रवचन होता है। उस 
अभिप्राय या निष्क दी को अथं कहा जाता है। सूत्र को यह व्याख्या ब्डो हौ खुन्दर आर 
हृदयगम्य है । “सूचनात्‌ सूत्रम्‌” यह व्युखत्ति भो कम रोचकं नदहींदहै। पर सूचना तो सभी 
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प्रकार के साहित्य से मिलती है फिर भो वको सूत्र नहीं कदा जा सकता । जन पड़ता है बुद्ध 
ओर उनके कुछ पीछे तक ब्राह्मणलोग एक प्रकार का साहित्य वेया कर रहै थे जिसे कल्प कदा 
जाताथा। कतवेदा्लमें सेएकवेदांगहे) इन कल्पो का विकास ब्रह्यणग्रन्थो के गद्य से 
हुआ जान पडता दै । इतना अन्तर क्रूरं है क्रि ब्राह्मणो कौ शेलो क्स बात को 

, खूब विस्तार से कटने को है पर इन कर्पा मेँ हर बात बहुत संक्षेप से कदी गहै है। इनकी 
सक्षेप देली का नाम ही सूत्र है। बौद्धवा्मय को शली संक्षेप म कटने की शली नदीं है प्रत्युत 
बहुत विस्तार से कदने कौ शी है पर जिस पमय बुद्ध ओर उनके चिर्यो के प्रवचन हो रहे थे, उप 
समय सूत्र शाब्द एक खास प्रकार के धाक सादिल्यके ल्यिषखूढदोने ख्गणा था ओर उस रूढि 
से प्रभावित होकर ही बौद्धो ने अपने प्रधनं को सूत्र कहा । ठीक उती तरद जेषे जेना ने अपने 
धार्मिक सादित्य को सूत्र कदा ओर गभो कहा। भंग शव्द मो बहुत दही संकेतपूणेहे। 
वेदो के अंग घ्ादित्य ( या वेदांग ) का उपपर बहुत स्पष्ट प्रभाव जन पड़ता है । 

(२) गेय ( गेय्य )--अगलदहपमखत्त ( मज्मिम निकाय, ररवा सुत्त) को 
अद्रा म ल्खादहै किसुत्तोंमंजो गाथार्ओ का दस्ता दै वद गेय है। प्रवचनं का एक 
टा गाथा मौ है ओर अद्धा ॐ दिसाव ते गाथाएु दो वस्तुतः गेय हे । फल्तः गेय ओर गाथा 
विभाग वस्तुतः एक ही हैँ । पर गेय ओर गाथा को अलग कटन। इतना दौ बतलाता है कि 
गेय या गान करम केवल गाथाए हो काम आतो थी-मटे ही सेव गाथाए कामन आती 


हा। गेय ओर गाधा को यदि ऋचाओं ओर सामों से वला करे तो यह वात भौरमौ 


साफ़ हो जतोहे। ऋवाए दौ जब गाई जातौ है, तब प्राम कदलाती हैँ च्छ्च्यष्यूढं साम 
गीयते ।' स।मवेद सिता उठा लोजियि तो जान पडेगा कि उसर्मे सभौ ऋचाए होरे, 
गीतावस्था मं ऋवाएु जेस साम कटलातो है वैव गोतावस्था मे गाथाओं का नाम दौ गेय हे । 

( ३ ) व्याकरण ( संक्षेप का विस्तार करना) । (४) गाथा । (५) उद्‌न (= उदटासवाक्य) । 
(६) इतिवुत्त ( इतिव्रत्तक ? ) (७) जातक । (८) अदूरुत धमे । (९) वेदछ । इनम उदान 
ओर इतिवुत्तक़ नाम से खुद निकाय मे दो दी म्रन्थदहैँ। उदान में बुद्ध के सभी उदन या 
उचा वाक्य शामिल नदीं हँ; कितने दी पिरक म इधर उधर विखरे पड़े दै, जिनक। संग्रह 
उदान मे नदीं हृभा है । इतिवृत्तक मे प्रत्येक उक्तक के आदि मेँ वाक्य है --“चुत्त हेतं भगवता 
चुत्तमरहतेति “भगवान्‌ ने यद कदा, अत्‌ ने यद कदा । चकि “यद कटा--ईइति उक्तम्‌ ` से बभौ 
उक्तकों का ओरंभ है इषलिये इव पोथौ का नाम इतिवुत्तक पड़ा । संस्छृत मं इसे इत्युक्तक कना 
ठीक होगा पर संद्छृत ग्रन्थों मे इतिवृततक शब्द है ( सद्धमे पुण्डरीक, प्र०४५ ) जो पाली का रोक 
प्रतिशब्द नदीं है। जातक. से अभिप्राय उव कथामा से है निनका प्रवचन मे उपयोग 
होता था। पालिपिटक मेँ आज जातक नाम से ५४७ जातके है । पर जातके इतनी हदो नदीं हैः 
महागोविन्द जातक जसी क्रितनी ही जातके इस संग्रह से बाहर दै । जातक कथाएः सचभुच 
भारत में प्रचलित ्राचौन समय की कथाओं का संकलन दै.। इनका सबपे पुरानाखूप क्या 
होगा, ङछ कदा नदीं जा सकता । पालिपिटक् म जातके भाज अपनी अद्धकथा के साथ परिमाजित 
हप मे मिल्तौ हैँ। इनमें जातकों को तीन भागों मेँ विभक्त करके कदा है । दृरेनिदान, अविदूर 
निदान आर सन्तिकेनिदान । इन तोन विभागों मे जातके' दूरेनिदान के अन्तगेत हैँ । 





मे पणर 


प्रस्तावना 1. 


पुराने समय म एक सुमेध नामक परिव्राजक ये। उन्टीके समय दीपंङर नामक एक 

घुद्ध उलन्न हुए ' लोग बुद्ध कौ अगवानो के लिये रास्ता सजारहेथे। तत्र सुमेध भौ वहां 
पहुचे। लोगों ने जगह बतादै। वर्ह कीचड़ था। ` यद सूती मिद्ध से कोचड़ पाट भो न 
पाए ये कि बुद्ध उस राप्ते तिक्ते बुद्ध को आते देख इन्दं ने अपना मगचमं कोचड़ पर विदा दया 
ओर -खयं भो.खेट रहे। उनक्रे मन में संकल हुआकि मेँ तपस्वी ह्रं । व्रतो सुक्त दो 
सकता द| पर अपनी मुक्तिमें धरादो क्याहै। में सबको ताकूगा भौर सवको तारने के 
लिये यटन कलूगा । सुमेध यद सोच ही रहे ये कि दध निकले ओर तपस्वी केः अपने ल्यि इ 
तरह श्रद्धायुक्त देख उसके मनोभाव को ताङ्कर उन्दने भविष्यवाणो की यह आगे चलकर बुद्ध 
दोगा) बाद्‌ में सुमेध ने अनेक जन्म धारण किए तथा छव पारभिताए पूरी कँ । . पारमिताए पूरी 
करते करते उन्दने विभिन्न कर्तम मे चोबीसबुद्धौकीसेवा को। यो बाद्‌ मेँ तुषित लोर मं 
उतपन्न हुए । फिर तुषित लोक से कपिलवस्तु के राजा शृद्धोधन कौ पत्नी मायादेवी मेँ जन्म लिया । 
जन्म लुम्बिनी मे, नाम सिद्धाथे हुआ । उनतीपघ वषे को अवस्था में घर-बार छोड़ा ओर पतीस वधे 
कौ अवस्था सें बुद्धगया मे बोधि प्राप्तकर सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवर्तन किमा। यँ पेतालिसि वषे 
तक मध्यदेशा मँ धर्म का प्रवचन करते रहे ओर अस्सी वषे कौ अवस्था सै कुशीनगर मे उनका 


परिनिर्वाण दहो गया । 


` इस कथा मं दीपंकर तथागत के दशन से टेकर तुषितलोक मँ उतपन्न होने तक की कथा 

'द्रेनिद्‌ानः कदलाती है । जन्म से बुद्धगया में बोधिप्राप्नि तक की कथा "अविदृरेनिदानः कदखाती 
है। फिर परिनिर्वाण तक्र की कथा (सन्तिकरेनिदान' कटलातो है । 

बुद्ध के मानवीय स्वरूप कौ कथा अविदृरेनिदान ओर सन्तिकेनिदान $ भोतर दी 
है ; मानवीय, बुद्ध के साथ दुरेनिदान को अतिकथाए केते ओर कव कव जुडी तथा उनकी 
संख्या मेँ वृद्धि ओर विकाषं कव कब ओर कषे केसे हुआ- कुछ भौ ठोक नहीं । पर अविदृरे- 
निदान ओर उसके साथ अतिक्थार्ओं का जोड़-तोड़ कदाचित्‌ दसा की पदटी शताब्दो तक बहुत 
कुछ व्यवस्थित रूप पा चुका था । बुद्धवंस में खमेव बोधिसत्व कोणागमन बुद्ध ओर उनके रिर््यो को 
चनप भट देते धर ३८) । चौनदेराका चीन नाम छिन्‌ राजवंश के कारण हुआ है जिसका 
आरम्भ ३० प° २५५ से होतादै। चौन वस्तुतः छिन्‌ का दी भारतीय उच्चारण है । चोन 
दाब्द्‌ को वदां के वस्त्र के साथ भारत के भौतरी भागां मँ पहुवते पहुचे ओर भौ कुछ देर 
लगी योगी ओर उसका बुदधवंस की रचन। में प्रवेश शायद्‌ ओर भी देर से हुआ होगा । 

जो दो, आरम्भ मे जातक शरिसी विशेष प्रकार के सारित्यिका नाम न था प्रत्युत प्रभे्चन 
करते समय पुरातन जन्म कौ कथाओं के उपयोग का नाम हौ जातक था। उन्दीके आधार पर 
जातकौ ओर अवदरनांकीखष्टि हरै दे। 

अद्भुत धम को खोलते हए बुद्धघोष ने कदा है : भिक्ष, ये चार आश्चये अद्ूुतधमं 


अनन्द दहैँ। इष क्रम से जितने भी आश्चये अदभुत धर्मयुक्त सूत्र है, वे सभी अदूथुत धमं 


हैः। वेद वृर्भ के प्रवचन कसे होते थे कुछ पता नहीं । विन्टरनत््ञ का ख्याल है कि जिन 
पवच्नोँ मे प्रश्चोत्तर होते ये वे वेद कटछाते थे । | 
स्थविसं के दिसात्र से प्रवेचनोँ के यही नौ खाद है । दूसरे हीनयान सम्प्रदायो में 
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भी कदाचित्‌ यदी. होगे । पर सवेप्तिवादियो ओर महायानिर्यो ने प्रवचर्नो के बारह टाइप दददे 
(अभिधे कोक्ष, २३५) । धर्मसंग्रह मे, जो महायान के ही धार्मिक शब्दो का संक्षिप्त कोषदहे,नौदही 
प्रवचनं के टाइप गिनाए हैँ पर वहां वेद नदीं है । वेद कौ जगह वेपुल्य है । वेपुल्य प्रवचन का 
कौन-टाइप था पता नदीं । यदि वैपुल्यसूत्र ( =मदायानसूत्र ) उस टाइप मेँ माने जाए तो 
बात कुछ सभम मेँ आ सकती है पर अभी तो उनकी गणना सूत्र टाइप के प्रवचर्नो मे दी है । 
जदं तक ख्याल है विषयभेद से एक ही प्रवचन दो प्रकार के टाइप के अन्तगेत हो खकता है । 
2 पुत्यसुत्र सूरा के भी अन्तगंत दो सकते हँ भौर वैपुल्य के भीतर भी। वेपुल्य के अतिरिक्त 
निदान, अवदान, भौर उपदेश--इन भौर तीन टाइप का ज्जिकर किया गया है (महाव्युखत्ति 1.17} । 
पचन के उस भाग का नाम निदान है जिसमे किक्तीभी प्रवचन के पटले के पूवेलक्ष्णो का ज्जिक 
होता है। सद्धर्मपुण्डरीक का निदानपरिवत इसका ख॒न्द्र उदाहरण है । प्रवचन से पूवे बुद्ध की 
समाधि लग जातो है। उनके ऊर्णाकोश से एक किरण निकलती है ओर भवाश्र तक्र सव लोक- 
लोकान्तर प्रकाशित हो जते हँ। इस ङ्कद्ध प्रातिहायै को देख मेत्रेय बोधिसत्त्व मल्‌श्रौ 
बोधिसत्व से पूते ह कि यद श्रद्धा तिदार्थं क्यों बुद्ध ने दिखाया । मन्डुश्री उत्तर देते हैँ 
कि आज भगवान्‌ वैपुल्य सूत्रराज सदधर्मपुण्डरीक का प्रवचन करने वाटे हँ, उसीका यद पूवेनिमित्त 
है। इस विशेष उदाहरण से यह सममा जा सकता है कि प्रवचनं मे प्रवेश करनेवाला 
प्रस्तावना के जेप पूर्ैभाग निदान दै। अवदान म जन्म कथाए, जोवनियां तथा धार्मिकं जओौर 
पण्यात्माओं के चरित गये होते दँ । अवदान का एक बड़ा सादित्य दमारे वीच है उसमे यद 
बात वित्छुल स्पष्ट है । उपदेश के बारे मे ठोक पता -नर्हो कि प्रवचर्नां का कौन-सा टाइप दहै । 
इसका तिव्वती अनुवाद बप्‌-पर-ज्स्तन्‌-प है । नसीदत शब्द से जो भाव आज प्रकट दीता 
है शायद वदो उपदे का भाव है । 

आज हमे जो बौद्ध साहित्य उपलब्ध है वेह प्रवचनोँ के टाद्पां के अनुपघ्ार संग्रहीत नदीं 
है ओौरदो भी नदीं सकताथा। भौर यदि परिश्रम से इनके दिसाब से सं्रह किया जाता तो 
एक ही प्रवचन को जो एक समय मेँ दियौ गया वह्‌ अपने टार के मेद से अनेक भर्गो मँ बट 
जाता ओर उनकी कड़ी मिलानी भो कठिन हो जाती। गेय ओौर गाथा-जेसे विभाग जिनका 
अलग से संग्रह हो सकता था, उनका भी सं्रह नदीं श्रिया गया है । उदान, इत्युक्तक, ओर 
जातक एवं अवदानो' का जो संभ्रह हुभा भी है वह भी अपने आप मँ परिपणे नदीं है । भाज 
जो सादित्य उपलब्ध है वह तीन पिटको मे विभक्त होने से त्रिपिटक कदलाता है । पहला पिटक 
सत्तपिट है जिघमे धरम विषयक उपदेश हैँ । दूसरा विनय पिटक दहै जिसमे आचार-नियमो 
का वणेन है । तीसरा अभिधर्म पिटक है जिसे दादोनिक पिटकं कना चा्िए । असंग ने 
अभिधर्म इ व्याख्या करते कटा है ( महायान सूत्रालंकार ९।३ ) कि एक दी धर्मे को अनेक भेदो 
मं विस्तार के साथ कदा जाता दै इसल्यि “अभोक्ष्ण धर्मोऽभिधर्मः" इस व्युत्पत्ति के  अवु्ार उसे 
भभिधमे कहते है । अभिधमं में दूसरे मत के वादं का खण्डन भौ होता है इसलिये अभिभवति 
|परश्रवाद्न्‌ |” इस्त ब्युलत्ति के अनुसार उसे अभिधर्म कहते हैँ । सूत्र का भाव अभिधर्म से खून 
समर्‌ मं भा जाता है इसय्यि “अभिगम्यते सूत्नाथ एतेनः” इतस व्युत्पत्ति के अनुमार उसे अभिधर्म 
कहते हँ । यह तीनी' पिटक बौद्धो के घब सम्प्रदायो" में होते ये। भज स्थविरवादियो' के पालि 
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त्रिपिटक को छोडकर क्रिसो भो सम्प्रदाय का पूर त्रिगिटक उपर्य नदीं है। सर्वास्तिवादियों के 
चिपिटक का कुछ खण्डित अश प्रप्त है। मदायानिर्यो के कुठसूत्र प्रप्त हैँ पर पूरा च्रिपिटिक 
उपरलन्ध नहं है। चीनी ओर तिञ्वती अनुत्रादों में अग्र्य बहुत-पा बौद्ध सद्य चि है पर 
उस्ना अलयत्प भाग ही प्रकारामें आ पायादहे। | 

आरम्भ में किस तरद सादिदय विकसित हुआ होगा आौर किप तरह अनेक सम्प्रदाय 
बने हागे , इस कहानी पर ॒स्थविर-परम्परा यौदा बहुत प्रकाश डज्ती है। बौद्ध सादि 
के निर्माण मे कितने ही सम्प्रदार्यां काहाथरदादहै। कितने व्यक्तिर्थो ने सादिय के संकलन 
- सम्पादन एवं तिमणि तथा प (६ द्धन मे भाग लिया होगा द्ध परम्परा उनके बारे में बहुत उदासीन 
है। किर भी कढ प्रषुख व्यक्तिर्यो को ओर वह संकेत करतौ है। बुद्ध के जोवन मे उन 
अनेको योग्य भौर विद्रान्‌ शिष्य मिले उनमें शारिपुत्र, महाकादयप अनन्द ओर उपलि क नाम 
बहुत दी महत्त्वपूर्णं हैँ । पालिपिटक में अभिधर्म पिटक तो परम्परा के अनुसार शारिपुत्र का 
अनुप्रवचन माना जाताहै। सूच प्टिकरम कितने दी शागिपुन्र कै: अरवरचन हँ जिनसे उनका 
द्‌]दौनिक बुद्धि का पता बिना चले नदीं रदता । शारिपुत्र, बद्ध क जीवनम ही इस संसार से उठ गए 
्े। बक्तो तीनों इद्ध के परिनिर्वाण के जाद्‌ भी बहुत दिन तक जौवित रहे । बुद्ध के परिनिर्वाण 
के बाद जव लोग शौकाकुर ये, बूट समुद्र ने कटा था-'अवब शोक मत करो, बुद्ध चले गए सो अब 
आज्ञादो ही आज्ञादौ हे। जसी मरज्ञो दोगी अब क्रेगे। कोई कटनेवाला नदौ करि तुम्दे 
यह करना दादिए, यह त कर्न च दिए । इख तरह को बातों से बुद्ध के नष्ठिकि हिर्यं को बड़ा 
धक्का गा । उन्टानि सोचा जब धर्मेसंघ मं इस तरह उदण्ड विचारवाले हँ तब आगे पता नहीं 
क्या होगा । इस ख्याक से इद्ध क दवारा उद धमे तथा विनय का संगायन कना ठीक 
समस्ा। महाकाय की अध्यक्षता मेँ पांच सौ वीतराग बुद्ध के शिष्य राजग्रद म वैभार पकषत 
ज दकतपणीं गा म एकत्रित हृए । आननद दध के साथ छया कौ भांति अन्तपेन्त रहे ये । 
सो धर्म के प्रवच्ना का उनको प्रधानता मे उन भिक्षुं ने पाठ शिया जिन्हे स्मृतये, ओर उनपर 
आनन्द को गवादो होने से वे पवक हो गए) धमेके कोन कौन प्रवचन उप्त समय पाठ ङ्िए 
गए इसका अज हमारे पास को स नहं है, पर सूत्तपिटक मँ जो कुछ है वह सब उष॒ संगोति 
ल नदी पदा गया था । उसका अधिकांश बाद्‌ में स्थविरा को परम्परामें हो विकसित हुआ है । 
उपाङ्ि की प्रधानतां म विनय या भिक्ष्‌ओं के भाचार नियर्मों का पाठ किया गया। यह टौकं भी 
था क्योकि पिटक से पता चरता हे र बद्ध के समय मं दो उपालि सवेशरष्ठं व्रिनयधर माने 
जाने लो ये) प्राचौन धर्म का प्रतिनिधित्व आज का सूत्रपिटक करता है तथा विनय का विनय 
विथ । यद्यपि इनमे परवती अज्ञ भी बहुत हँ पर प्राचीन अंशभी भरे पडे है। सूत्रनिपात 
क सूनौ मे माषा को प्राचोनता भज भी उन्हं सवसे प्राचीन बतलातो है। सूत्रों मे निखरे 
हए बद्ध के उदान भी परम युरातन हैँ । धम्मपद्‌ तथा कितनी दौ ओर गाथाएं भौ उसी तरह 
पुरानी ँ। पर इनमे नये अंश भौ बहुत मिल गणु हँ जिनकी छानवीन करना बहुत कठिन है 
क्योकि एक हौ सूत्र मँ कितने दौ अंश नए ह, कितने हौ बहुत पुराने हैँ । राहुल सांङत्यायन ने पुराने ` 
ओर नए अंशो की सामान्यतया पडता करने को एक सरल तरकोब बतलाई है । उनके ख्याल 
से सन्ना म चमत्कारो भौर बुद्ध के लोकोत्तर प्रभाव कौ चर्चां कम है, विनय मँ उससे अधिक है, 


र 
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अद्र-कथार्जं मे सबसे अधिक है, फलतः इनको इसौ क्रम से प्रमाण मानना चाहिए (विनयपिटक की 


भूमिका) 1" सचमुच चमत्कारिक ओर लोकोत्तर चर्चा बाद मेँ धोरे घोरे मिला गई हे ओर कदं पर 


तो मिलाते हुए वह इतनो असम्बद्ध हो गई है कि मिलावट का पता चल दौ जाता है ' विन्टरनिरंज् 
ने महापरिनिर्वाण सूत्र मे इष तरह की मिलावट को दृढा है (ईडियन लिटरेचर 11. ?. 38-471.) । 
अपने जोवन के अन्तिम दिनों में बुद्ध बोमार ये। आनन्द बहुत कुछ घवरा गए ये पर बुद्ध 
को हालत उस ब।र कुछ सुधर गई । तव आनन्द ने बुद्ध से कटा : भन्ते, आपको बोमारी से 
सुमे धर्म-कर्म सभौ भूल गया था। खाली इतन। भरोसा ज्र था क्रि जव तरु भगवान्‌ भिश्च 
संघ से कुछ कद न ठेगे तब तक शरीर न छेोदेगे। बुद्धने इस बात को सुनकर कहा: आनन्दं 
भिक्ुसंघ मुषे ओर क्या चाहता है । तथागत ने धर्मं की कोई बात अपनी सुद्ध में नहींचिा 
रकी है । मँ ;अव बहुत बृहदा हो गया ह्र, अस्तो की उमरदहे। जंसे पुरानी गाड़ को बाधिव्रूध 
कर चलाया जाता है;उसी तरह मेरा शरीर चल रहा दहै । इसल्यि दूसरे कौ रारणन खोज 
अपनी शरण खोजो, धर्मे कौ शरण खोजो। ईप अदा के बाद टो अगे चलकर बात बदल दी 
गई है ओर तथागत के मुह से कटल्वाया गया हे : आनन्द, तथागत वच्हिं तो कल्म भर 
तक ठहर सकते हँ । दोनो अंशो को देखते ही जान पड़ता है कि उनम परस्पर विरोध हे। 
पर उस पुराने षमय मं जब कि महात्माओं की लोकोत्तर शक्ति पर भरोसा किया जाता था इस 
तरह के विरोध को ओर ध्यान नहीं जा सक्ता था ओर यदि ध्यान गयादहोता तो इस तरद कौ 
परस्पर विशेधी बाते' एक दी जगद आगे पीछे न रख दौ जातीं । एक ओर तथागत कते हँ 
कि मेरा शरीर जज॑र गाड़ी-जेसा है जो कभी भी टट सकता है ओर दृसरी ओर तथागत स्वयः 


कते हैँ कि वे चाहं तो कल्प भर ठहर सक्ते हँ । यदह विरोध स्पष्ट बतलाता है कि एक अंश. 


पटले का है, दुसरा बाद का । जव एक सूत्र के भोतर पुराने ओर नये अंशो का यह हाल दै 
तब सारे त्रिपिटक की बात का कहना ही क्या | इस पटली संगति मँ अभिधर्म के संगायन कौ 
बात नदं है । इसके बाद के सौ वौ म कितने परिवतेन हए गि ठक पता नहीं पर॒ एक बात 
बहुत साफ़ हे कि त्रिनय क नियमों को अवहेलना होनी शुरू हौ गई थी । वेशालो के भिश्च 
धन दौलत भी बटोरने लगे थे तथा ओौर भी कितनी हो भते करने ल्गे थे जिनको पुराने समय 
के भिश्च नदीं करते थे। इन सब्र दोषो को दूर करने के च्ि वैशालो मँ सात सौ भिष्ठु एकत्रित 
हए । संगीति दी देशाली के भिष्मं का बहिष्कार हु ओर उन्होंने कौराम्बो जाकर 
एक बड़ जमात बना अपने मन्तव्य के अनुपार धमे ओर त्रिनय का संगायन शिया; तव से दो 
सश्प्रदाय हो गए । एक वृँ का या पुराने टरं वालो का जो स्थविरषादौ कहलाएु तथा द्रे 
नए टररवाटे जिनकी जमात शायद पुराने दरे बाल से बहुत बड़ी थौ इ्यि मदासांधिक्र कहलाए । 
प्ली संगीति में जिन्ोनि नेतृत्व का कम किया उनमें महाकादयप, आनन्द ओर उपालि प्रधान 
थे । इषम यरा, सम्भूत शाणवासी या शाणवास्न, सवेकामौ, ओर रेवत प्रधान ये । अशोकावदान 


मं द्ध के परिनिवे।ण के बाद कौ दो रइतास्दियो से कुछ अधिक समय के भोतर तीन आचाय 


के होने का किक है- 


को ॥रिरकी गगरे प्ण 


९ 


पस्ताक्ना १ 


बुद्ध महदाकाद्यप आनन्द 
| | 
राणवास ( बुद्ध के परिनिर्वाण के एक शती बाद 
| 
उपगुप्त ( बुद्ध के परिनिर्वाण के दो दाती बाद, अरोक के समय ) 
| | । 
धीतिक 
राहुल साकत्यायन इस परम्परा को बहुत सन्देह को दि से देखतेदहैँ। दोसौ से ऊपर, क्गभग 
ढाई सौ बरस के भीतर आनन्द, शणवा्, ओौर उपगुप्त सिफं तोन हो जने, यद बात बहुत 
सन्देह में डालने वालीहे। जो भो हो, स्थविरो ॐ हिसाब से सम्भूत शाणवाप्ती को द्वितीयसंगीति 
म सुष्यरूप से भाग लेते हृए देखते हैँ फ्तः उनका यह समय दोनों के हिता से निधित हे । 
इस तरद द्वितय संगोति तक्र एक शताब्दी के भोतर जौ कुछ गड़बड़ हैः उक्से बौद्धो 
मे दोमेद्‌ दो गए-स्थविरवादो ओर महासंधिक। बाद कीएक शताब्दी से कुछ उपर के 
समथ म मेद बढते बढते अठारह हो गए । इस समय तक स्थविरो को आचये-परम्परा यो है- 


चुद्ध 


| | | 


महदाकादयप आनन्द उपालि , 
दासक 


सौणक 
| क 


सिग्गव 

| ^ 
मोग्गलिपुत्र तिष्य ( अरोक के समय ) 

। 
महेन्द्र 


दूसरी स'गीति से तीसरो संगीति के बीच लगभग सौ बरस से ऊपर के घमय मेँ अभिधमे की बहुत 
कुछ रूपरेखा पक्की ही गई थो फिर भौ यह कना कठिन है कि अभिधर्म॑का कितना साहित्य 
तेयार हअ! था । आज अभिधर्म के जो अन्ध हैँ उनम मोगगरिपुत्र तिष्य का एक भ्रन्थ कथावस्तु 
भीहै। परम्परा के अनुप्तार मोग्गल्ुत्र तिष्य ने बौद्धधर्म के भीतर अनेकां सम्प्रदाय बढ़ जाने 
से उनका रोधन करने क ल्यि ती्षरी संगीति, जो पाटल्पुत्र (पटना ) के अशोकाराम में 
दुई, कथावस्तु को रचना की । आज कथावस्तु जिघ्र रूप मे प्रप्त दै, उस्ने फं अगरह निकायो 
के दी सिद्धान्तो का खण्डन नहीं, प्रलयुत ओौर भौ कितने निकार्यो का खण्डन हे । 

कथावस्तु मे खण्डित प्राचीन अठारह निकाय केसे विकसित हुए ? महावंशा ( पंचम 


९ 
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परिच्छेद ) मे उनका व्योरा योँ है : प्रथम शताब्दौ मँ केवल एक स्थव्रवाद ही थाः अन्य 
` आचा्ैवाद पीठे पदा हुए । द्रो संगीति करनेवाले स्थविरो द्वारा मदेन क्रिए गए उन भिष्चुर्ओं 
ने महाखांधिक नामक आचार्थवाद को स्थापनां कौ । फिर उसपे गोकुलिक ओर एकव्यावदारिक 
पैदा इए । रगोकलिरको से प्रजञप्तिवादो तथा बाहुलिकि ओर उन्दीसे चेदयवादौ । महातांधिर्ा के 


सहित यह छः हुए । 


फिर स्थविराद ही मे पे महीशाषक ओर बात्पोपुत्रौय यद दो सम्प्रदाय इए । वात्ी- ` 


त्रो घे धर्मोत्तरीय भद्रयानिक, षण्णागारिक, ओर सम्मितीय हए । मदौशसर्का मे से 
सर्ास्तिवाद ओर धर्मगप्तिक यह दो सम्प्रदाय हए । सर्वाप्तिव्राद्‌ से काद्मपोय, उनसे साक्रारितिक, 
ओर उनसे सूत्रवादो हृए । अन्य सब सम्प्रदाय पो हए । कथावस्वु को अद्ठकथा मं इसो तरद 
इनका उल्टेख है । | 

आज जिष रूप म कथावस्तु उपलन्ध है उपमे उपरोक्त सम्प्रदायो ॐ अतिरिक्त जिन अन्य 
सम्प्रदायो का खण्डन दहै, वे टँ-- अन्धक, अपदयेरीय, पृल्डोटीय, रजगिरिकः सिद्धाथेक, वेतु 


( वैपुल्य ) उत्तरापथ़ भौर हेतुवादौ । इनमे पुट प्रादीन महायान का हो स्प है। अद्कथा 


ने वैपुत्य को महाशन्यतावादो कदा है । शखुन्यवाद महायान का ही दानिक तिद्धान्त है। इसपे 
वेपुल्य ॐ महायान होने मं सन्दे नहीं रहता । ˆ यदह महायान निश्चित सूप से नागाज न से पूे 
काह क्योकि टोकाकार ने भञे दौ पुन्य को शू्यता्रदो कदा पर मूल कथावस्तु मं इस बात की 
ओर केत नहीं है। इससे जान पडता है कि ्लयत्राद का सिद्धान्त उसमे बाद मेँ श्रि हुआ । 
३० प° पहली रती म यद संदल पहवा जिसे साफ़ दै कि वह भारत में ब्धमूल हो चुका धा। 
निक्रायसग्रह से पता चलता है कि वेपुल्यवादिरथा ने वैपुल्यपिटक, अन्धा ने रल्नकूट, सिद्धाथेर्को ने 
गूढ़ वस्सन्तर, राजगिरि ने अगुलिम।ल्पिटक ( ? अगुलिमालसुत्र नन्ज्यौ रे ), पूष्डोलीर्यां ने 
राष्ट पलगजित ( ? राष्ट पाल परिप्च्छा नन्ज्यो ८७३ ) को रचना को । आज यदहं सब चन 
मदायन सूत्र दी कलते है, सो महायान इन सम्प्रदार्यो के एकोकरण का ही नाम 
जान पड़त। हे । 

पू शठ ओर अपर दोल आानधरदेश मे धान्यवटक के पूर्वी भौर पश्चिमो पदेत दँ जिनके 
नाम से पूष्शंलीय ओर अपर दालीय नाम पडे अन्धक निकरौयकानामतो आन्ध्रदेद के नाम 
पर ही है। राजगिरिक ओौर सिद्धाथक भी आन्ध्रदेदा ॐ दी सम्प्रदाय रहे दोगे। इससे जान 
पडता है कि अग्धरदेद मे दी, विशेषरूप से धान्यक्टक मे, महायान का विकास हुआ ओर यदीं 
उसके सािल्य की भी नीव पद़ी। वाद्‌ मे सम्पूणं मारतवर्षं ने इसमे साथ दिया । इन ञआन्ध्रदेश 
क सम्प्रदायो का विकास महासांविक वे हृआ। अआन्ध्रदेशा के धान्धक्टक मे जो प्तू थ। उषे 
महासैत्य कते ये । उसका उत्टेख मंज्जुश्री मूखकलय के दसवे पटल मँ याँ है 


श्रोपवेते महारोठे दक्षिणपथसंज्ञके । 
 श्रीधान्यकटङॐ चैत्ये जिन धाठुधरेभुवि ॥ 


इस चैत्य के नाम से व्हावे चेत्यवादी कदे जते थे जो कि मदा्घाचिशँ के भौतर के दी हैँ । 
जि देश मे चै्यवादो थे, वहो ५२ बाद मेँ विशत दृसमे सम्प्रदायो के विक्रा म अयने, से 
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पवैव्तां चेत्यवाद से अप्रभावित रहना सम्भव हौ कते हौ सक्ता था। इक तरह महायान 
को प्रति्। बुद्ध के ररिनिर्वाण के बाद को पंचशती के अन्तिमि छोर तक्र पूरो हौ जतौ है 
ओर उसका विक्रा सारे भारत मे नहों भारत से बाहर भो होता है। दूसरे संप्रदाय 
भो भारत मेँ तथा बाहर फलते रहे। उनके भो विक्त ओर इस को कदहानो, जो आज 
अन्धकार मेहे, कम रोचकृन रहो हदोगो 

बुद्ध स्वय मध्यदेश भर्थात्‌ बिहार ओर संयुक्त प्रान्त ॐ भोतर दी धूम घूम क प्रचार करते 
रहे पर उनके षमय्रमे हो उनके शिष्य मध्यदेश को सोमा पार कर चके थे। विनयपिटक में 
कितने दो आ।च।र-नियम मध्यदेशा ॐ बादर के देशा को ख्यालमें रखकर बनाए गए है| 

बुद्ध के बाद अरोक के समयते बौद्ध धमे ओर भो दृर दूर पर्चा मोग्गलिपुत्र 
तिष्य ने काद्षोर ओर गन्धार मेँ माध्यन्तिक, मदिष्मण्डल ( नमंद्‌। के दक्षिण, आधुनिक खानदेश ) 
म महादेव, बनवास ( वर्तमान मैसूर के उतरो भाग ) मे रक्षित, अपरान्त ( घमुद्रतट पर बम्बर से 
सूरत तक के प्रदेशा में ) योन ( ? जगरान, युत्रा ) धमरक्षित, मदारा्ट ( =स्याम १ संभवतः आज 
का मरदट्र देश ) मे महाधर्मरक्षित, यवन ( यूनान्‌ ) मेँ मद।रक्षित, हिमवन्त मे मध्यम, स्वणेभूमि 
[ ब्रह्मा ] म शोण ओर उत्तर, तथा लका म महेन्द्र, इट्रीय, उत्तोय, सम्बर ओर मद्रशाल स्थविरो 
को मेजा। संघमित्रा भो बाद में लंका गह । 

स्थविर छोग इस तरह दूर दूर्‌ गए ओर उनका स्थविराद भो दूर दुर तक गया पर वह 
टका, ब्रह्मा, ओर स्याम को छोड़कर कदी भौ बद्मूर न दो पाया । तोसरो स गोति मँ मोग्गलिपुत्र 
तिष्य ने जिनका वहिष्छार क्रिया था उन्दाँने नालन्दामें अग्ना डरा डला। नालन्दा कौ सत्ता 
बारहवीं शती के अन्त तकृ रदो । नालन्दा अन्त तक सर्वस्तिव्रादिर्यो का केन्द्र रहा। खालां 
सर्वास्तिाद्‌ का ही नदीं महायानका भौ। दोना पाथ रहे ओर दोनों मेँ कितने दो विद्वान 
हए जिनकी चर्चा हम आगे करेगे । 

स्थविर छोग जिप्त तरह धर्म प्रचार के ल्यि बादर गए उको तरह दृषरे सम्प्रदाय भां 
गए होगि ओर उन्दने भो धमे प्रचारज्िया होगा जहां जहां स्थविर पहुचे होगे वरदां वहां 
दूरे भो ज्ञर गए हगि तथा जहां जां स्थविर नहीं गए्‌ होगे वहां भो कितने दौ लोग पहुंचे 
गंगे । आज उन सबके म्रन्थ ठप्तप्रय होने षे कुछ कदा नदीं जा सकता कि वे क्रिस तरदं 
बाहर गए होगि। तारानाथ ने अपने इतिदास मै सर्वास्तिवादियो के धर्म प्रचार का जिक्र श्या 
है : उपगुप्त ( अशोक समकाखोन ) ने मथुरा मेँ धोतिकं को दीक्षा दौ। धीतिक उज्जयिनी 
के रहनेवलेये। धीतिक ने तुखार के राजा मोनार को दौक्षित क्षिया। मोनार आर उस 
पुत्र इम्दस ने बौद्ध धर्मं को बहुत पटायता दौ। शिफ़रतर का खयाल है भौनार, मेन।न्डर 
( 12270 ) आर उतस्तका पुत्र इम्दस हौ दरमेओष ( प्र€702108 ) हे । इनके शिष्य 
धो तिक ने कामह्प मे धनो ब्रह्मण सिद्ध भौर विदिज्ा या मलाया मे अद्पं को दीक्षित कर वह 
बौध धसं को जद जमाई' तथा उज्जयिनी म उन्दनिङ्ष्णया काल को दोक्षा दो। क्ष्ण के 
शिष्य सुदशंन हए जो भरक्च्छ के ये। पोबध भी रद्‌ मे ष्ण के अनुवतौ इए । छृष्ण आर 
सुदशन ने सिन्धु ओर कादमौर मे धर्मै-रवार क्िया। छृष्ण ने दक्षिण भारत ओर लंक्रोप तथा 
दृसरे द्वर्पो मे भी धर्म फंलाया। पोबध ने उत्कल ( उड़ोसा ) मे धर्मे प्रचार क्िया। 
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धर्मं प्रचार को यद कदानो अशोक कल के आपपसकोटहै। बादमें धमे प्रचार का 
काये छिस तरह चलता रद। ठोक मदां । अशोक के बद्‌, डेढ़ रातान्दौ ई पु° के भस॒पास 
स्थविरवादी नागसेन को युनानी राजा मिलिन्द ( मोनान्डर ) से साग ( स्यालकोट, पंजाब ) र्म 
धमे चर्चा का-पृरा पूरा वणेन है । मिलिन्द बद्ध धमे का अचुयायौ दो जाता है। भिलिन्द्‌ 
दी नदीं अनेकां युतानौ बोद्ध धमे को ओर विचते हैँ । सचमुच उस युगमें बौद्ध धमे दौ था 
जो बिना संकोच के विदेरिर्यो को अपना टेता था । 

इषके बाद बौद्ध धमे का प्रचार जि तरह चलता रहा, हमे बहुत कुछ चीन देश के 
रन्थो से पता चल्तादहै। चीन में बद्ध धमे कंते पर्टुचा ओर कव पहुंचा? इसके बारे में 
अनेका दन्तकथाए हैँ । उन दन्तकथा्ज को सुने का अभो बहुत थोडा जतन हुआ हे । 
ख्याल है कि बौध धमे चोन मेँ ई० पदो शती मे पहुचा। मध्य एरिया मेँ वह इसे पटे 
दो पहुचा। चीन मं धमं प्रचारक मध्य एशिया, काडमोर तथा भरत के दूसरे भागों से ग्यारह 
` वों ्तान्दो के प्रथम पाद्‌ तक जति रहे । जति दी नही, चोन से भो लोग धमे जिज्ञाघा के 

भाव से भारत अति रहे। भारत से चीन जनि वाल मे कुमारजीव तथा चोन से भारत अने 

वालं में स्युआन्‌-चुआङ्‌ ने चनी भाषा को जो कुछ दिया वह बहुत ही मूल्यवान रहा हे। बौद्ध 
्न्थों के जितने अनुवाद हुए उनमें भाषा ओर भाव को दष्ट से दोर्नो का अनन्य स्थान दहे, 
इनके अनुवाद्‌ बहुत दी टकक्ाली ओौर प्रामाणिक हृए दँ । द्युआन्‌-चआष््‌ के अनुवाद मूलके 
काप़्ो नज्ञदोक हैँ। कुमारजीव के अनुवादो मूल से दूर नदीं हैँ पर वे भावानुवाद हैँ 
अक्षराजुवाद नदों। बात यह है कि कुमार जीव ने जित पद्यगन्धि भाषा मे अनुवाद किया है 
उसमे अक्षरानुवाद सम्भव हो न था। कुमारजोव के अनुवार्दो का अपना स्थान है, उनको रोरो 
का अनुकरण बाद मे किसोसे करते न बना। चीनी मेँ यद्यपि दीनयान ओर महायान दोनों 
प्रकार के भरन्थो के अनुवाद्‌ हए पर चोनमें धमे का ङ्प मदायान दी रदा, जिससे बहुत स्पष्ट हे 
कि वृदां जानेवले धमे प्रचारक महायान का ह प्रचार करते ये। 

इस तरद चोन मे बोद्ध धमे ईसा को पदलो दती मेँ पहुंचा तथा खृ्र फला एूला। 
३७२ ३० मँ कोरिया मे, ओर ५३८ ३० म जपन मे भौ स्थापित इआ। पाष पदो के 
तिञ्बत मँ वह बहुत देर से पहु चा ओर शचुड गुरू मँ उसके पटहं चने को कानी भौ बड़ी रोचक 
है । नेपाल के राजा अंछ्र्मा को कन्या ५८० ३० मे तथा चोनराज को कन्या कोड्ज्ञो ५८१ ३० 
मँ व्हा गहै । ईन दोनो का विवाह तिञ्बत कै राजा दि-चुन्‌ (= खि-चुन्‌ ) के साथ हुआ 
( तिञ्बत मेँ बौद्ध धमे ) । यह दोनों राज कन्याए अपने साथ बौद्ध प्रतिमाए' लाई थीं ओौर ईन्दीं 
के द्वारा पटे पदर बौद्ध धम का पता तिच्वत को चला । तिन्बती भाषा लवने की उस्र समय 
कोह ल्िपिनथौ। उष राजा नं थोन्‌-ि-अनु-सम्भोटर को भारत म ल्पि सीखने भेजा। 
थोन्‌-मि ने ट्पि सोखकरे तिन्ती भाषा के व्याकरण बनाया ओर इष योग्य क्या क्रि बह्‌ 
लिखने के काम आ सके । 

तन्त मेँ इष तरह बौद्ध धमे का प्रवेश होते हुए भौ बौद्ध धमे की प्रतिष्टा बहुत बाद्‌ में 


हुई । नालन्दा के भ्रसिद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित ने पठे पदक तिन्बत में धमे की प्रतिष्ठा को।` 


इन्टनि घम्‌-यस्‌ (= व्सम्‌-यस्‌ ) बिहार को प्रतिष्ठा कराई ओर ७६७ ई °` मँ सत भोटङ्ल्पुर्रा 
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को भिष्ठु बनाकर भिश्च संघ की स्थापना की। इन्टीके अनुगामौ भिष्ठओं मे पद्यपम्भव को 
भोर मे बड़ी ख्यातिदहै। राहुरुजौ ॐ शर्ब्दो मे इनका भोर नें बुद्ध से भो अधिक आद्र दहै) ्यो 


धम कौ प्रतिष्ठा होने पर भारत से पचासोँ विद्वान्‌ गए जिनकी सहायता से बौद्ध भरन्थो का तिन्बती 
मे अनुवाद हुआ । 


च 
वौद्धधमे मे महायान का प्राणभूत सिद्धान्त प्राणिहित करना ओर तदथ सब कुछ निछावर 


कर देनाहे। इस सिद्धान्ते वरां के राजा मु-नि-ब च॒न्‌-पो ( ७८५-८६ ३० ) पर बहुत प्रभाव 
पड़ा । अपने उन्नीस महीने के शा।सनकाल मेँ तोन बार धन का समव्रितरण क्िय। सुनने में 
न पागच्पन ज्ञर्‌ लगेग। पर उस पागलपन के पोछे जो पविन्न अदस है उसते इनकार नदी 
ध्याजा स्ता। ओर इषी पागलपन के कारण अन्तम अपनीमां क द्वारा विष दिए जने 
पर इष बोधिऽतकल्य राजा का शारीरषात हुआ । 
तिन्वत में बौद्धवमे अनेक उतार चाव क साथ अपनो सत्ता जम।ए रहा । १०४२ ई० मेँ 
विक्रमशिला ( विहार ) के प्रसिद्ध विद्वान्‌ दीपकर श्रीज्ञान तिञ्बत गए । इरन्टोनि शान्तरक्षित के बाद 
तिन्तरत के बौद्धधमे में उत्पन्न कुरोतिर्यो को दूर्‌ करने का बड़ा यत्न क्या। तिन्त जो लोग 
गए उनको संख्या बहुत बड़ी-है । बड़ बड़े पण्डित तथा बड़ हो मस्तमौला लोग भी वहां ष्च 
दोपंकर श्रौज्ञान जिस शतो मँ तिव्वत गए उसो एक पंडित स्य्रतिक्ञानकोति भी गए । यह 
तिज्वत पर्व भो न पाएये कि इनका दुभाषिया रस्तेमेमर गया। इनके एक साथौ ने तो 
, ङं आश्रय दृढ़ लिय। पर इन्दोनि इस बात - कां | फ्रिज समश्ा। ओर खनाबदोश को तरह 
= तम्बुर्ओं में रहनेवाटे भोिर्यो मे से किंसीके यां चरवाहौ करने लगे । जानराँं को खव अच्छी 
तरह चराते। मालिक को तो खुरा रखते हौ पर मालकिन का खब ख्याल रखते। ओर तो 
ओर दृध दुहते हुए एक बार मालकिन को वैन के ल्यि कुछ ऊ्ो चीज्ञ की ज्ञरूरत पडो, 
उसने इनसे फ़रमायरा की कि तुम ज्ञरापोठके बलपडरहोतो में दृध दुह्र . फिर क्या था 
अपनी मालकिन का मन रस॑दहीतो लिप्रा | | 
इस तरह बौद्धधमे का प्रचार टोते होते जो सबसे मद्वपूण वस्तु पेदा हुई वह उसका . 
सादियदहै । यद सषियिदो तरदकाहे) एकतो साभ्प्रदयिक साहिय जिते हम सामान्यतया 
न्निपिटक कहते हैँ । प्रत्येक सम्प्रदाय का अलग अलग त्रिपिरङ़ था। स्थविरवादिर्यों के पालि- 
पिटक तथा सर्वास्तिवादिर्योँ के खण्डित संस्छृतपिटङ ओौर संछृत मेँ कितने दी महायान सूर््रा को 
छोड़कर बहुत सौ सामभ्रो तिञ्तो ओर चोनो अनुवा्दोमें ही चछ्पो हुई ै। इस साम्प्रदायिक 
सादिदय म एक व्यक्ति का दाथ नहीं था पर एक एक समूह का हाथथा। सामूहिकसूप से लोग 
उप्र समय लोक ओौर परलोक के बारे म जिषर तरह सोचते थे, उसका प्रतिविम््र इस सादय में 
है। लोक के विषय मेँ यह सादि जो सूचनाए देता है वह बड़ ही मूत्यवान हे, 
दूसरे प्रकारका जो साहिल है वह है उन उन सम्प्रदाय के विशेष विशेष व्यक्तिर्यो की 
अपनी रचना । अलग अलग व्यक्तिर्यो की रचना होने के कारण इस सादिलयसे दो बार्तोका पता 
चल्तादहै। एक तो यह्‌ कि उसं समय को दुनिया में साधारणतया जन समूह कौ चिन्ता आर 
विचारो का क्यारूपथा। दूसरा यह छि उन उन विशेष व्यक्तियों ने उस चिन्ता या विचारधारा 
जागे बदन मे मदद दौ या पीड लौटने में अपनी मेदनत बरबाद की। साय के निर्माताओं 








१।।० प्रस्ताचना 


मं जिनकी रचनए' पालिभाषा में हैँ उनम मोग्गचिपुत्र तिष्य, नागसेन, बुद्धघोषः, अनुरुद्ध, मदानाम 


के नाम ओर तियो की बच बोच में याद्‌ करनी पड़गी। जिनकी रचनाए संस्कत में हैँ उन 
अश्वघोष, नागा्ज न, आरैदेव, असंग, केखुवन्धु, दिग्नाग, धर्मक ति, चनदरकौति, शान्तिदेव, शान्त क्षित 
ओर कमल्योल के नामों ओर रचनाओं से हम ब्हुतं काम पड़गा क्योकि अश्वघोष को छोढ़कर 
यह्‌ सबके सब महायान क दी ठेखकू हैँ जोर हमें अगे महायान की दी चर्चा करनौ हे । 

अश्वघोष कवित। के बहाने ललित रूप में धमेङी घुट पिलाने मँ बहुत सफर रहे हैँ । 
उन्दोने कहा है : मने मोक्ष के भावो से भरो हई यद रचना कविता के बाने मँ इषल्ि को कि 
जिनका मन मोक्ष से ओर ही जगह रहत हैवेभीदक्षमे रम स्के । यह ( दुनियामें ) रमाने 
के लिए नहीं, दुनिया ( के भ॑मट ) से शान्ति दिलाने के ल्यि है । यद काव्य है इसलिये इसमें कुछ 
दूसरी (श गाराद) बातें भी हैँ जो मोक्ष से बिल्कुल अल्ग कौ वाते हैँ मर वे (मोक्ष जसौ कड 
बात को ) उस तरह मीठी बनाने के ल्य हैँ जसे पीने को कद्ई द्वा मं शदद्‌ मिला देते दै - 


इत्येषा व्युपडान्तये न रतये मोक्षाथेगभक्ितिः 

श्रोतृ, णां अहणाथ मन्यमनसां काव्योपचारात्‌ कृता । 
यन्मोक्षात्कृतमन्यदत्र हि मया तत्‌ काव्यधर्मात्‌ कृतं 

पातु तिक्तमिवौषधं मधुयुतं ह्य कथं स्यादिति ॥-- सौन्दरानन्द १८।६४ 


अश्वघोष के बुद्धचरित ओर सौन्दरानन्द कार्यां मे बौद्धधमेकाजो रूपै वइ बिल्कुल दौ महायान 
कान होकर हीनयान का है ओर यदी दो कृतियां अश्वधोष कौ प्राणभूतं । इनमे दीनयान का 
ही भाव सब जगह देखकर अश्वघोष को मदहायानी कदने की इयद्‌ जरूरत नहीं । अश्वघोष के 
नाम पर कुछ महायान से सबन्ध रखनेवाली रचनाए' भ भिल्ती हैँ । यह किसौ दृक्तरे अध्ववाष 
कीरहैँ। कदाचित्‌ नाम कौ एकताके कारण दोर्नो को एक समस्घ लिया गया हे । 

आगम की चर्चा करते करते हम इतनी दूर आ गए। भागां मे विशेषकर मदायान 


` भागम महायानि्यो के सम्प्रदाय सार्य तथा महायान के आचायौ कौ, जिनके नर्म को अभी ` 


याद किया है, कृतियौँ क सहारे अधिगम या उस साहिल को भीतरी प्रवृत्तर्यो भौर भावनाओं को 
आगे चलकर हम देखने का जतन करेगे । दूसरे आगमो मँ भी जो महायान कौ सामभ्रो है 
उसका भी निःसंकोचभाव से उप्योग होगा। स्थविरो के च्रिपिटक मे बुद्ध्वंश, चरियाग्टिक, 
अपदान, जातक, तथा रोकोत्तरवादिर्यो के महावस्तुञअवदान मे महायान कौ कीं सफ़र ओर 
धुधली छया है । यह सब दीनयान की महायान से कंडी मिलानेवाली रचनाएु हँ । इने भौ 
जहां ज्ञङूरत पडेगी दम कितनी दी बाते टेकर देखेंगे । 
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भदन्त शान्तिभिक्ष 








१- बोद्धम मे तीन यान 
क-साधारण सिद्धान्त 


उपनिषद्‌ के श्रषिर्यो ने ज्ञान को मोक्ष का उपाय बताया है। “उसको जानने से दी 
मुक्ति दो सकती है। ओर वहः कौन? वह समस्त ज्ञात पदाथौ से भिन्न है, समस्त 
इद्यमान प्रकारा उघीके प्रकारा से प्रकाशित ैँ। ओर इषी व्यि भअत्म-विहु दोकर किसी 
क्षि ने गाया है- 

न तत्र सूर्यौ भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विय तो भान्ति कतोऽयमभिः । 
तमेव भान्तमनुभान्ति सर्व 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ 

उस चमक के आगे सूरज, चाद, तारे, ओर यदह बिजलियां जब फोको दै तजर आग कौ 
आओौक्रात दी क्या इन सब चमकनेवाले मे उसकी चमक को ल्क है, उसीकौ चमक से यह 
सब चमक रहे हैँ । 

टस तरह कौ चमक के पीछे भूठे रहनेवाले कितने दौ ब्राह्मो से जुद्ध को बातचौत इई 
थौ ओर बुद्ध इससे अपरिचित न ये पर्‌ उनका रास्ता लोर्गो को उस चमक के पोछे हैरान दोने 
को बात नहीं बताता। बुद्धने सबकी खुनी दहै पर माना वदो है जो उर्न्द जवा है। बुद्ध 
चाहते ये लोग बहुश्रुत होँ-सब तरह की बातो को छने ओर जने । थोड़ी जानकारी 
रखनेवाठे के ल्यि उन्टनि कुछ कड़े शब्द का उपयोग किया है-- 

अप्प्सुतायं पुरिसो षल्विदोव जीरति । 
मंसानि तस्स वडढन्ति पश्चा स्प न वडढति ॥ 

अत्पश्रुत--थोद़ा जाननेवाला-- बे कौ तरद दी बुद्रा जाता है । उसका मांस तो बदृता 
हे पर बुद्धि नहीं बदृती । 

ुद्धिवादी के लि धहश्ुत दोना बहत ज्ञ्टरी हे पर तरह तरद कौ लानकारी इकटरा 
करने से दी काम नही चलता । अपने भापको बनाने के ल्य कितनी दी बते' जीवन मेँ डालनी 
पड़ती है । जवन मे अभ्याष करने कौ उन बातों को बोधिपाक्षिकधमे का जाता है । 

"बोधि? एक प्रकार का ज्ञान है पर यद ज्ञान न तो दुनिया का हौ ज्ञान है भौर न दुनिया 





# भदायान 


से परे किसी ब्रह्म आदि का ज्ञान है। साधारणतया दुनिया का जो ज्ञान है उसे (सांदतक्तानः 
या व्यावहारिक ज्ञान कदा जाता है । पर बोधि वह ज्ञान नदीं है क्योकि वद दुनिया के साधारण 
व्यवहार मेँ चाट नदींहे। वह दुनियासेपरे काभी ज्ञान नदीं है क्योकि उख ज्ञान का 
विषय दुनिया ही है । दुनिया सै परे न जाकर-लोक से कीं दुर न भागकर, दुनिया या लोक 
को एक खास तरह से समना दी बोधिः है-वूक है। बोधि को बहुत से संकर्तो द्वारा 
कदा गया है । उन संकेतो को ध्यान से देखने पर बोधि का सवरप बहुत कुछ खुल जाता दै । 
दो तरद के ज्ञान को बोधि कदा गया है : क्षय ज्ञान ओर अनुत्पाद ज्ञान ( अभिधर्मक्रोष )। यद 
दोनों शब्द बहुत-ऊुछ निषेधात्मक अथे बताते हैँ) क्षय या नादा करना निषेधदी का नाम हेै। 
प्र किसका क्षय १ क्षय की जानेवाली चीक्ो बहुत गिनी चुनी दै पर उनको बहुत से संकरो 
दारा कदा है। यहां संकेतो के भंमट म पटले न पड़ उन चीजों की देखभाल कर लेनी 
चादिए । ङक छः चीज्ञ दौ हैँ जिन्हं क्षय करने को कहा गया है- 

(१) राग-ईइस संसार में मनुष्य को जो तृष्णा है उसे राग कहते है। कामधातु 
क भीतर जितने रोक-लोकान्तर हैँ उनके प्रति तृष्णा दी काम राग है। खूप धातु भौर अरूप 
धातु के प्रति जो तृष्णा है उदे भवराग कहते हैँ । सरल शब्दा मे करे तो इस दुनिया के प्रति 
ओर इष दुनिया से बढ़कर किसी दृसरौ आनन्द कौ दुनिया, स्वम या मोक्ष या ब्रह्म से मिलन कर 
आनन्द भोगने को चाह सब कुछ राग है । 

(२) प्रतिघ = ष । 

(३) मान--अपने आपको ऊँचा सममना। दूरे शब्दां मे कटे तो द्रे छो 
छोटा समम्छना । 

(४) अविद्या विद्या के अमाव का नाम अविद्या नदीं है किन्तु अविद्या ओौर विदा 
परश्यर विरोधी दो वस्तुओं का नाम है जेस कि मित्र ओर शत्र दो परस्पर विरोधी बाते है, न मित्र 
का अभाव रानु हे भौरन रात्र का अभाव मिनन (अभिधर्मां कोष ३।२८ )। जिससे सभी 
ुराह्यां उत्यन्न होती है, जो सभी बुरादयो का बीज है वद अत्या है। ज्ञरा भावाटमक ठंग 
से कना हो तो भोद' शब्द से अविया के भाव को कदा जा सकता है। पर इतनी ददी काफी 
नदी है, इतने से अविद्या का पूरा भाव नदीं आता ।. बदुबन्धु ने “पूवेक्टेशदशाव्रिया” कदा हे । 
अविद्या केशो कौ उस दशा का नाम है जो कि पुरबछे जन्म से हमारे पास आई है। इस 
व्याद्या से उन सबको सन्तोष दो सकता है जो पू जन्म को मानते हैँ । पर वद भविया है क्या ? 
यह बात परदे भँ दीदिपीरहजातीदै। नोङ्ढ भी हो, वह अभावकूपा नदीं है) यदि 
अभावक्ूपा होती तो उदके क्षय कौ बात ही नदीं उठती । 
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बौद्धधमं मे तीन यान $ 


(५) दष्टि-- किस विरहोष प्रकार की धारणा बनाना दृष्टि है। बौद्ध न्थ मँ पाच 
प्रचार कौ र्यो का वणेन मिलता दै- । 

क--सत्कायदष्टि-- भें ` भेरा है की दृष्टि । 

ख-अन्तग्राह टष्टि = निलय या ध्रव तथा उच्छेद या नाडा को दष्टि। किसी पदाथ 
को निलय-घ्र व-अपरिवतेनशोल मानना अथवा सदेथा नाश दोनेवाला मानना, ये दो अन्त या 
किना को जो पकडे रहते है, उनकी सी दष्ट अन्तम्राह-दष्टि कदलाती है । 

ग--मिथ्याटष्टि-पुण्य ओर पाप के फल को न मानना। 

घ--टश्िपरामरो- मेरा मत या सिद्धान्त सय है, दृरो का अषघ्य है । 

छ--शील्रतपरामरो- अहेतु को देतु मानना। जसे ब्रह्मा आदि को जगत्‌ का बनने- 
वाला मानना। अमाभे को मागे मानना। जसे गङ्गाया दूसरे तोथौ मँ स्नानादि घे स्वम या 
मुक्ति मानना । अभम्िमें होम, पु बलिदान आदि को धर्मं समस्हना । 

(६) विचिकिपा- सन्देहः संशय । , 
इन छः बातों को कहीं संयोजन, कीं बन्धन, कीं अनुशय, कटी ओध ओर कदीं योग॒ कदा 
हे। इनकेक्षयका ज्ञान बोधिदहै। 

जिस ज्ञान से इनका क्षय होता है उसे धर्मज्ञान कदते हैँ। कामधातु के विषय में 
आयैसर्ययां को जानना धर्मज्ञान है । कामधातु के विषय मँ यद समना कि उपमे दुःख है ओर 
उस दुःखकाकारणदहै। उष दुःख का निरोध करना है--उसे रोकना है ओर उसके निरोध का 
माग भीहै। इस क्षयज्ञान था धर्मज्ञान को बोधि" कहते हैँ | 

्षयज्ञान या धर्मज्ञन के अतिरिक्त जिस दूसरे ज्ञान को बोधि कहते हैँ वह है अनुलपादज्ञान । 
कामघातु मँ पीडित ओौर दुःखी लोग इस ख्याल से कि उन्हं दूसरी दुनिया मेँ सुख मिलेगा तरद 
तर्के अनुष्ठान करते हैँ तथा उनम तृष्णा बनी रहती है क्रि वे किसी दूसरे खोक म उतन्न 
होंगे । दूरे लोकां मे पैदा होने या उत्पाद के न रहने का भाव दी अनुलाद है । अनुत्पाद के लियि 
जिस ज्ञान की ज्ञङ्रत पड़ती है उसे अन्वयनज्ञान कदते हैँ। कामधातु के व्रिषय म आस्यो 
का ज्ञान जैसे धर्मज्ञान कदलाता दै वैसे दी रूपधातु ओर अशूपधातु के विषय मेँ भर्थसर्त्यो का ज्ञान 
अन्वयज्ञान कहलाता है । अनुत्पादनज्ञान याः अन्वयज्ञन भी बोधि हे । 

इतने से बोधि का बहुत-छृछ मोटे तौर पर रूप सम मँ आजाता है। कामधातु, 
रूपधातु, ओर अहूपधातु को बुद्ध ने दु:ख से जड़ा देखा है, फलतः उनके भीतर रमने भौर मौज 
उड़ाने कौ बात उनके ल्यार से उस आदम जेसी है जो आग लगे घर मेँ रष ओर खेल रहा दो । 
दीपक को ओर से खं मद, अंधेरे मे भटक रहा हो -- 
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को जु हासो किमानन्दो निच्व' पञ्जलिते सति । 
अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेस्सथ ॥ 

खर, निया मेँ रमने कौ बात जहां बुद्धने पसन्द नदीं कौ वहां दुनिया से भागने के पक्षम भी 
वेनये। आखिर लोग भाग कर जा कदां सकते हँ ? जङ्गल, पदाद्‌, बागरवीचे, पेड़, ओर 
चयो ढी शरण ऊेनेवार्लो, भयघे घबराए लोगो को देख कर बुद्धने कदा था करि यदह उत्तम 
दारण नदीं है, इससे दुःख दूर न दोगा । दुःख दूर करने के व्यि इस दुनिया मेँ दी बहुत 
कुछ करना पडेगा । दुनिया म रहते जो बात कने को हैँ उन्द बोधिपाक्षिक धर्म कदा 
गया है । 

बोधिपाक्षक धर्म सतस कटे गए है पर वखुबन्धु ने उतनी बड़ी संख्परा को दस के भीतर 
भीतर रक्खा है। उनके ख्याल से मूल बातें कुल दपर दै धिफ़ं कटने मे विस्तार कर देने से 
उनकी संख्या सतीष हो जाती है। पले ज्ञरा विस्तार के साथ सतस बोधिपक्षिक धमौ को 
देखकर फिर उनका दस के भीतर जिप्न तरद अन्तर्भाव दोता है, दम आगे चलकर देखेंगे । 

सेतीस बोधिपाक्षिक धमौ मे चार स्पृटयुपध्थान बहुत सख्य हैँ । अनुरुद्ध ने स्यति के 
अन्तगेत श््रलयुपस्थानां को समा है ( अभिधम्मत्थ संग ७।३४ )। वसुबन्धु ने स्मर्युपस्थार्नो 
को प्रज्ञा म गिना है। शश्रज्ञा हि स्मरटयुपस्थितिः" ( अभिधर्मकोश ६।६८ )। वसुबन्ध॒ की 
दृष्टि ज्यादा पेनौ है । स्परयुपस्थान स्मृति रूप नदीं हैँ प्रसयुत स्मरति द्वारा उपस्थित प्रज्ञा या ज्ञान 
हँ । शरीर, मन, अनुभूतिरयों तथा संसार के आभ्यन्तर ओर बह्म पदाथौ को इुद्धिवादी 
जो ङु षममता है उसको बारम्बा( स्पति द्वारा उपस्थित रखना, उर न भूलना-- बस, इसीका 
नाम स्मरति का उपस्थान है । इसमे इस तरह दो वस्तुए हुई । एक तो स्खति भौर द्रा स्छति 
का विषय। यदि विषय को स्मृति से अल्ग कर दतो विषय-रहित स्ति काङ्छ भा मूल्य न 
रहेगा ओर कदाचित्‌ इसलिये विषय को प्रधान मानकर वसुबन्धु ने स्मृट्युपस्थानँ को प्रज्ञा कदा 
है । अनुरुद्ध ने विषय कौ गौण मानकर स्मरदयुपस्थानों को स्मृति रूप कदा है । मदासतिपद्धान 
युत्त भ ८ शुद्धवर्या ष्ठ ११८ ) इनका ड़ विस्तार से वणेन क्रिया गया है । वदां बतलाया गया 
है काम, वेदना (= भनुभूति), चित्त (मन) जौर धर्मं (= मानिक भौर भौतिक जगत ) को 
क्रि डप से बमम्प्ना चादिए । विस्तृत सूत्र का सार यो है- 

(१) इदधादी काय या शरीर को एकं समूची चीज्ञ नदी समता बल्कि बहुत-सी 
बस्ु्भौ भौर घटनाओं का समद सममकर उन अलग अल्ग कर विचार करता है । मोटे 


तौर पर वह यौँ देखता हदै- 
कपास ठेना छोडना (= आनापान ) शरीर कै मुख्य काम दँ ओर जीवनं के चि 
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है । वद खृब सावधानी से सांस ठेता ओर छोडता है, हमेशा ख्याल रखता है कि शरीर में 
हास भौर विकास किस तरह दोता रहता है । 

ख- चलने--खडे दोने->ेठने- सोने ( = शर्यापथ ) मेँ सावधान रहता है! हमेशा 
ख्याक रखता है... 

ग-रारीर के बाक्री दूसरे व्यापार्रो म--आने-जाने, देखने, समेटने-फेलाने, खाने-पीने, 
कपड़ा लन्ता प्नने, चलने-ठदरने, वेठ्ने, सोने, बोलने, ओर मोन रहने आदि कौ सभी ददाों 
म जागरूक ( = सम्प्रजन्य ) भाव से रहता है। दमेरा... । । 

घ--रारीर को खून, चरबी, पसीना, मल-मूत्रादि से युक्त देखता (== प्रतिकूलमनसिकार ) 
है। हमेरा 

छ-दारीर को परथिवी, जर, अग्ति, वायु धातुओं कौ भौतिक घटना ( =घातुमनधिकार ). 
समता है। दमेरा 

च-- रीर को एक दिन सडने गलनेवाखा समता है । हमेशा... । 

यो शरीर को देखते हुए उसके प्रति छाल्चो नदीं हदोता। दुनिया मँ जोड्‌-बटोड 
नदीं होता । 

(२) वेदना अर्थात्‌ सुख या दुःख जो कछ आ पदे सावधान रहता है। खख या दुःख 
कौ अनुभूतियां भोग्य पदाथौ के भाव या अभाव कै कारण है, इसे ख्याल करता रदता है । 
लालची नहौ होता । जो -बोटरू नदीं होता । 

(३२) चित्त म कब कौन भाव उत्पन्न दोता है, कयो उत्पन्न होता दै, इसका श्षदा ख्याल 
करता रहता है । राग, देष, मोद, रोद, कामुकता, उद्र ग, खेद, आलस्य, सन्दे आदि जब जो 
भाव उत्पन्न होते है ओर न्ट द्योते है उन्द सावधान दोकर देखता रहता है । भपने को उनके 
बीच खो नदीं देता। ललची नदीं होता, नोज््‌ -बोटरू नहीं होता । 

(४) धर्मं अर्थात्‌ मानसिक तथा भौतिक जगत्‌ को विदलेषण कर ॒उन्द साधारणतया 
यो देखता है- 

क--मानसिक जगत्‌ में पांच भाव बहो गड़बड़ भचाते रहते हैँ । पहला है कामच्छन्द्‌ 
या कामुकता का भाव । दूसरा है व्यापाद या द्रोह । इनमें पहला राग से होता है ओर दषरा 
देष से। महायान सूत्रा ८ शिक्ासपुच्चय पृष्ठ १६४ ) मेँ एक जगह कदा गया है कि बोधि- 
सत्व पहाड़ के बराबर राग से नहीं डरता पर तिर भरभीदेष से बहुत डरता है। राग के 
कारण तो आदमी आदमी छो अपनाता दी है परद्वेषके कारण तो दमौ भादमी का संहार 
करता है । तीरा है स्त्यानमिद्ध अर्थात्‌ मन की अलसता। चौथा है ओदत्य--रौक्य 
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अर्थात्‌ उद्धग-खेद । र्पाचवा है विचिकिरपा या सन्देद। इन सर भावो का किस्त तरद विकास 
भौर हस होता है, इसे देखता रहता है । लल्चौ नदी दोता।. जोद्‌-बोटरू नदीं 
दौता । क 

ख- भीतरी ओौर बादरी जगत्‌ को स्कन्ध अर्थात्‌ बहुत सौ मानसिक या भौतिक 
घटना्जां का समुह समता है । सभी भीतरी ओौर बाहरी जगत्‌ को मोटे तौर पर पांच स्कन्धो मं 
बाट ठ्ताहै। १- रूप अर्थात्‌ मौतिक जगत्‌ , २- वेदना अर्थात्‌ खख दुःख कौ अनुभूताः 
३- संज्ञा अर्थात्‌ विशेष ज्ञान, ४- संस्कार अर्थात्‌ वेदना भौर संज्ञा को छोढ़कर शेष मानसिक 
भाव, ५-- चित्त या विज्ञान यामन । इस तरह पांच भागों म विभक्त कर उनक्रे हस ओौर विका 
को देखता रहता है । राकचौ नहीं होता, जोड़ -टोर नदीं होता । ` 

ग-आयतन अर्थात्‌ इन्दर्यो तथा उनके विषयों ओर उन दनां के प्रत्यय या कारण 
 सामभ्री के कारण जो ज्ञान दोता दहै, उनके प्रति जागरूक रहता है । उने उत्पन्न संयोजन 
अर्थात्‌ राग या तृष्णा को देखता रदता है । लालची नहीं होता, जोड़ -बटोङ नदीं होता । 

आयतन या इन्द्रियां छः है, उनके विषय भी छः दै- 


इन्द्रियां विषय 

चसु | 

भरोत शब्द्‌ 

प्राण गन्ध 

निहा रस 

काय सप्टव्य ( = स्यदां ) 

मन धमे ( मानसिक भाव सुख, दुःख, ज्ञान आदि ) 


ब--बोर्ष्यग अर्थात्‌ बोधि मे सहायक वाताँ का सावधानी से मनन करता रता दे, 
अभ्यास करता रहता दै । यदि उनका अपने मँ अभाव देखत है तो उन्द पाने का जतन करता है । 
उनकी उत्पत्ति ओर विकास एवं पृणेता प्र पूरा ध्यान रखता है । उनके हास भौर विकास को 
देखता रहता है । लङ्च नदीं दोता। जोड़ -बटोड नदी होता। सात बात बोधि में सहायक 
होती दै- 

१, स्यति, २. धमेविचय ( =धर्मान्वेषण जो वसुबन्धु के दिसाब से एक तरद को भ्ज्ञ 
है ), ३, वीय (= उद्योग ), ४, प्रीति (= प्रसज्न रहना, हषित रहना ), ५५, प्श्रन्धि (शान्ति), 
६. समाधि (= एकाग्रता ), ७, उपेक्षा (= उदासीनता खख दुःखादि के भ्रति ) । 

छ--बुद्धिवादौ चार आये-सत्यो अर्थात्‌ दुःख, दुःख समुदय ( = दख के कारण ), इुःख- 
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निरोध ओौर दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपदा (= दुःख रोकने के रास्ते ) के विषय मेँ सावधान रइता 
है, उन्दं टोक ठीक जानने का प्रयटन करता है । 

१, इुःखक्यादहै? उत्पन्न दोना, वृद़ा दोना, मरना, लोक करना, विलाप करना, 
दारीर से तकलीफ़ पाना, मनते तकलोफ़ पाना, परेशान दोना, अप्रियो से तलना, ब्रिर्यो से 
विचुडना, जो चाना उते न पाना--ये सब दुःख ही दुःख हैँ । मशुष्य नदीं चाहता कि वद पेदा दा, 
वूढा हो, मरे, अफ़पौपर करे, रोए-कल्पे, शरीर ओर मन से तकलीफ़" भेटे, परेशान हो, भ्न 
से मिरे, प्रयो से बिद तथा जो कुछ चाहे वह उसे न मिले । पर उषके न चाहने भर से 
हौ वह दुःखों से बच नदीं सकता । 

२, दुःख-समुदय क्या है १ मनुष्य को जर्दां खख मिलता है वहां उघ्तको चाद या 
तृष्णा होती है। यद वृष्णादही दुःख का कारणहे। 

३. दुःख-निरोध क्थाहै१ तृष्णाङो रोकना दूर करना दी दुःख-निरोध है । 

४ दुःख-नियोधगामिनी प्रतिपदा क्या है १ आये अष्टांगिकं मागं॒दी दुःख-निरोध- 
गामिनौ प्रतिपदा है। आयैयाश्रेष्ठ मा्गेके आठ अंग यदद 

भ~ सम्यण्दष्टि- चार आ र्यो का ज्ञान दी सम्यष्डष्टि है । जो वखुबन्ध्‌ के दिस्ाब 

से प्रज्ञा है, 

आ-- सम्यक्‌ संकल्प--नेष्काम्य संकल्प (= काम अर्थात्‌ राग के परियाग का संकत्प); 

अव्यापाद्‌ अर्थात्‌ अद्रोद का संकत्प, ओर अविहिंसा (--अर्िंसा ) का संकल्प दी सम्पक्‌ 

संकल्प है । 

₹--छम्यग्बाचा --भसलय, पिचनता, कठोरता, भौर बेकार की गपदाप (= संप्रलाप ) 
छोड़कर बात बोलना सम्यश्वाचा हे । 

१- सम्यक्कर्मान्त-- प्राणिबध, चोरी, ओौर काममिथ्याचार (= अवैध मेथुन ) को छोड़ 

कर काम करना सम्यषू कर्मान्त है । 

उ--सम्यश्व्यायाम (= ठीक उद्योग ) : 
पाप न होने देने की रुचि उत्पन्न करना । 
हो चुके पापको दु्ारान होने देना। 
पुण्य करने की ₹चि उत्पन्न करना । 

, किए पुण्य को स्थिर करना ओर बार बार करने को रुचि उद्पन्न करना । 
इन्दं चारों को सम्यक्‌ प्रधान भौर सम्यक्‌ प्रदाण भौ कहते हैँ । | 
ऊ सभ्यक्‌ समाधि--काम (= राग या आसक्ति ) छोड़कर मन कौ शान्त करने का नाम्‌ 
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समाधि है । अनासक्ति उत्पन्न होने परभी मन के सभी क्षोभ शन्त नदीं दोते; 
उने शान्त करने मेँ कुछ देर लगती है। भआसक्ति-रदित दोने पर मन मे काम भावनाए 
नदी जातीं पर ये चार भाव फिर भी बने रहते टै-- 
` १--वितक 
२- विचार 
३-क- पीत, ख- सुख 
इन चारों मँ पे पले को ध्यान की दूसरी सीद़ीमें दूर करदियाजा सकता है) दूसरे 
को तीसरी सीढ़ो मे, तीसरे के दोनों भवो को चौथी सीद मेँ दूर किया जा सकता 
है। निष्कामता की यदी पराकाष्ठा है जिसे उपेक्षा कते हैँ, जिसमें किसी प्रकार का भो 
मानसिक विक्षोभ नदीं रह जाता। इन चार सीद्वियोँ छो चार ध्यान कहते हैँ । 
इतने से स्यटयुपस्थानां का खरूप बहुत कुछ समम्‌ मँ आ जाता है । बुद्धिवादौ जिस टि से 
काम, वेदना, चित्त भौर धमौ का विदरेषण करता है, वह दुःख-बोध नहीं है । इनमे सब जगद 
लौश्चिक टष्टि को प्रधानतादीदै। दुःखका कारणत्ृष्णाहै। तृष्णा के कारण जब एक व्यक्ति 
अधिकं संग्रह कर ठता है तो दूसरा गरीब हो जाता है ओर यरीबी के कारण फिर चोरौ-दद्या आदि 
सब कुछ होता रहता है । षास्परिक लड़ाई मगड़ तथा युद्ध दोते रहते हैँ। इन सब वार्ता 
का अगघ्मपुत्त, चूरदुक्खक्खन्धसुत्त, मदादुक्खक्खन्धसुत्त ओौर चक्रवती सीदनादस॒त्त मेँ विस्तार से 
वर्णन है । इनसे यद बात प्रकट हो जाती है कि बुद्ध दुनिया के दुःख का कारण बहुत ङछ 
समाज के दूषित संगठन को सममते है, फिर भी यह सममना ठीक न दोगा कि उर्दोनि इनिया 
के दुःख की केवल भौतिक व्या्या की है । दुनिया के अधिकांश दुःख की उर्दि भौतिक 
व्याख्या की है ओर समाज के दूषित संगटन के कारण ही वे समाज के भीतर दुःख का अस्तित्व 
ममते दँ । पर आध्यात्मिक या अभौतिक व्याख्या भी साथमे है । दुःख के खर्प मे, जेता हमने 
ऊपर देखा है, “उस्पन्न दोना” भी दुक्ख कहा गया है । यदि मनुष्य उत्पन्न न होता तो सचमुच 
दुःख न होता पर यदह तो उसके वश की बात नदीं है। भौतिकवादी उत्पादनिरोध के च््यि 
भौतिक उपाय बताएगा ; सन्ततिनिरोध के साधर्नो को प्रस्तुत करेगा। पर अभौतिकवादी के 
ल्याल सै, जिसका जन्भ ह्येता है उसका राग दी उसमे कारणहै। मनुष्य मरते हँ पर संसार 
के भ्रति उनका राग बना रहता है इसीव्यि वे जन्म ठेते रदते दहैँ। यदि राग परा पूरा दूर 
कर्‌ दिया जाए तो फिर जन्म नदीं टेना पदेगा। आओौर जब जन्म नदीं तब दुःख भौ नदीं 
रहेगा । जन्मरूपी दुःख को दूर करने का यदौ उपाय है । पर जन्म के बाद्‌ मरने तक जो 
दुःख होता है उघका] उपाय बहुत ७ भौतिक है । उद्‌दरण के ल्यि, भूख ओर प्या दुःख 
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दौदैँ। भूखके दुःख ओर प्यके दुःखो दूर करने के ल्यि अन्न ओौर पानी चदिए। दा, 
अध्याटमवादौ अपनी आध्यात्मिक व्यार्या इनके साथ ज्र जोड़ेगा ओर वह यद है क्रि अन्न-पान 
को तृष्णा रदित होकर सेवन करना चाहिए । पर वह भी भौतिक उपाय से अल्ग नदं रद सकता । 
इस तरह जोवन मँ शरोर के दुःखां को दर्‌ के के ल्यि भोतिक समग्रो ॐ बिना काम नहीं चल 
सक्ता। मानसिक दुःखों के कारण भौ दुनिया मेँ बहुत कुछ भौतिक होते हैँ। वियोग में 
तङ्पना, किसी चीज्ञ के खोजने का अफ़पोस, किसी चोज्ञ के पाने का बहुत जतन करके भी 
न पाने की असफरत। आदि का सम्बन्ध भौतिक पद्‌थौसेददीदोता है। इस तरह संसार क 
दुःख दूर्‌ करने के उपाय बहुत कुछ भौतिक हैँ ओर बुद्ध उन भौतिक उगर्यो से पूणेतया सहमत 
है। यदिरण्सानद्योतातो वे गरीबी ओर अमौरौ को भौतिक व्याख्या न करते ( अग्गन्जघुत्त ) 
ओर कट देते कि दुःख पूदजन्म के कर्मो काफलकदहै। इस तरद बहुत कुछ भौतिक दृष्टि से 
विचार क्या गयाहै। पर जन्महूपी दुःख को दूर्‌ करने कौ कोई भी व्याख्या भौतिक नहीं है । 
जन्म तृष्णा के कारण होता है भौर त्ृष्णाके निरोध से जन्म का निरोध हो जाएगा: यदी 
जन्भक्ूपी दुःख को दूर करने का उपाय बताया गया है। इस अध्यात्मिक -व्याख्या को 
समभन कटिन है । मनुष्य तृष्णा के कारण जन्म लेता है भौर तृष्णा वदीं हो सकती है 
जदां खख हो । दुःख के प्रति तो जड्घुद्धिकोभो तृष्णा नदीं होती। इस संसार मे दुःख 
भौगनेवले दी बहुत दैँ। उन इुःख-मोगिरयों को दुःख देनेवले समाज मेँ ससार मं-- 
रहने की इच्छा या तृष्णा ही फिर पेदा होने को मजनरूर करती है, यद समना बहुत कुछ कठिन है । 
कम से कभ ओषत बुद्धि का आदमौ बिल्कुल नदं समं सकता। रोगों से सड़ते ओर भूख से मरते 
हए लोगों मेँ फिर फिर रोग भुगतने ओर भूखे रहकर तद्पने के लिय दुनियामें अने छी तृष्णा 
भी दहो सृती है, रेषा नहीं सममा जा सकता । दहा, जिन्द दुनियामे मौन रदतो है बवे यर्दा 
मोज उड़ने के ल्यि बार बार आना चह तो ठोक दहो सकता है भौर शायद वे जन्म को दुःख 
नदीं सममः सकते। जो भी हो, जन्म को दुःखलूपता तो सम मेँ आ जाती है पर उसके 
दूर्‌ करने का उपाय साधारण जन कै ल्य दुःखनबौघ दहे । प्राणो का जन्म उसके पूवेजन्म की तृष्णा 
के कारण होता है, यह समर मेँ नदीं आता। प्राणौ का जन्म उसके मां-बाप कौ तृष्णा से 
होना तो सममे आ जाता है भौर उस तृष्णा को दूर करना, यदि सम्भव नही, तो कम करके 

जन्म कौ संटया कम की जा सकती है । ओर भौतिक साधनो से जन्म भी बिल्कुल रोका जा 
सकता है तथा मचुष्य जाति के अस्तित्व को हौ नदीं दूसरे प्राणिर्यो के अस्तित्व को भां पवेथा 
समाप्त किया जा सकता है । इष तरद भौतिक साधनों से जन्म रोक देना, मनुष्य के अरित 
को मिटा देना सम्भव है पर तृष्णा-निरोध के द्वारा जन्म को मिटा देना कदाचित्‌ कोरी कल्पना 
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हो कल्पना है । इसका व्यावहारिक मूल्य बहुत कम है । दप्तरौ बात यह कि जन्म हौ ही नदीं, 
यह तो आज भा।तिक साधना से किया जा सकता है आर पूवे युगम भी क्रिय जा सकता था। 
दोक यदी बात आध्यासिक साधनां से करने म उनका कोई विरोष मदत नदीं है। ब्राह्यणो 
के सभी दादोनिक सम्प्रदायो, जनां ओर बौद्धो म धम कां उच्चतम भाददो इस दुनिया र्मे जन्म 
न होने देनादीहै। इछ मोक्ष या निर्वाण जेते शर्ब्दो द्वारा कदा गया दहै पर संसार की दशि से 
उनका रूप जन्माभाव ही है । इतना दी नदीं, इष तरद कौ युक्ति के निमित्त स्त्री-सदवास से 
विरत रहने का त्रत भी बताया गया है । सचमुच यदि सहवास के परिलाग का कठोर त्रत इसं 
दुनिया के हित के ल्यि न होकर दुनिया मे मनुष्य का जन्म न होने देने के निमित्त दे, 
तो बहुत क्षफ़ है कि इसका अभिप्राय दुनिया को उजाड़ देना है भौर उसक्रा मूल्य संसार के 
व्यि नदीं के बराबरदहै। मेरा अनुमानदहै कि धमे के इस जन्म न होने देनेवाले आदद की 
दुबैता पर पुराने लोगो ङा भी ध्यान गया था। महाभारत मे जरत्कारु मषिं कौ एक कदानी 
है। जरत्कार ने ब्रह्मचये्रत लिया था। घूमते-घामते उन्दँ एक बार कुछ क्रेषि दिखाई पड़े 
जो उच्टा होकर गद मे तिनके के सदारे लटके हृए थे तथा तिनके की जद वहां रहनेवटे चृ ने 
कुतरकर खोखली कर दौ थीं । जरत्कार्‌ ने उनसे पृछा कि आप लोग कौन ्हैँजोौ इत तरद 
ल्खके दुःख पा रहे हैँ । उन्दने उत्तर दिया- 





यायावरा नाम वयं रषयः दांसितत्रताः । 

सन्तानस्य क्षयाद्‌ ब्रह्मन्‌ अधो गच्छाम मेदिनोम्‌ ॥ 

अस्माकं सन्ततिस्त्वेको जरत्ादरिति स्मृतः। 

मन्दभाग्योऽल्पभाग्यानां तप एकं समास्थितः ॥ 

न स पुत्राज्ञनयितुः दारान्मूटर्िवकीषेति । 

तेन लम्बामहे गतं सन्तानस्य क्षयादिद ॥-आदिपदे, अध्याय १३।१७-१९ 


हे ब्रह्मन्‌ , हमारा नाम यायावर है, व्रता के पालन में प्रदांसित रषि हैँ सन्तान के न 
॥ होने से नीचे धरती की भौर गिर रहेटैँ। हम कमनसी्वंका एक अभागा पुत्र जरत्करे ह 
जोकोरेतपमेल्गा है। पुत्र उसखन्न करने क व्यि वह स्त्री नदीं करना चाहता ओौर इसील्ि 
बन्तान के क्षय होने से हम लटक रहै दै । 
जरत्कार को यह देख बहुत दुःख हभ । उनने भपने पितरा से पूषा कि में आपके 
लिये अब कया करू । उन्दोनि सन्तान उत्यन्न करने को कदा ओौर बताया कि पुत्रवान्‌ लोग 
जिघ्र गति कौ प्राप्त करते हैँ बह गति तप भौर धर्माचरण के फल से नदीं प्राप्त दोती-- 


= >= 
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न हि धषफटेस्तात न तपोभिः सुप्श्चित :। 
तां गतिं प्राप्नुवन्तीह पुत्रिणो यां व्रजन्ति वे ॥-आदिपरै, भव्याय १२।२५ 


पुत्रलाभ को सब प्रकार के धर्म-कर्म पर तरजीह देना सचपुच उपर सिद्धान्त का नरम दंग 
से खण्डन है जो घर्वारो जीवन को निःसार बताताहै। बस इतना दी इष कहानी का भाव 
है जो बहुत सफ़दहै। सुक्ति-मोक्ष-निर्वोण या दुनिया में जन्मनहोने देने के ल्य किए गए 
ब्रह्मचये पर बडे खुन्दर टंग से आक्रमण क्रिया गया है । वस्तुतः बहुत प्राचोन युग मेँ जन्म कौ 
दुःख नदीं सममा जाता था ओर न पहले संसार मेँ उतना दुःख था जितना कि बुद्ध के समय मह्य 
गया था! उस समय दुःख कौ उपरोक्त अभौतिक व्याख्या भो न थो । उपनिषदों के युग मेँ दुःख 
ओर दुःख के कारण की वह व्याख्या हई अथवा किसी दूसरे निकास से वह व्याख्या उनम आङ 
जो उस समय के श्रमणोँ मभौ थौ । परवतीं हिन्दूधर्मं मेँ वद व्याख्या बनी रही ओर आज भी 
बनी हुई है । उस व्याख्या का विरोध करने क ल्यि दी जरतकरारु कौ कदानौ अस्ति म आङ 


` पर इस तरद का विरोध कुछ कारगर न हुआ । दुनिया कौ उलकने' इतनी थीं कि उन्हे खुलमता 


न देख दुःख ओर उसके कारण कौ एसी अभौतिक व्याख्या कौ गई कि लोग अपने दुःख की 
गाटिं सुलकाने ओौर तोडने की अपेक्षा उन्दीं मे उलमते रहने के आदी दो गए । ब्राहमणो, कैद्धो 
ओर ऊना ने पुराने प्रकत्ति मार्गं कौ एक खर से बुराई की । प्रवर्ति मागे के प्रतिपादक वेदों कौ 
परवर्ती ब्राह्मो ने निन्दा की. (गीता) । बौद्धा ने उपे मिथ्यादष्टि ककर दुत्कारा। 
ब्राहमण-धम्मियत्त ( खुत्तनिपात ) मे प्राचीन ब्राह्म के प्रवृत्तिमागे का जो वर्णन है उषी दो 
गाथाएं यो हैँ 

त्राह्यणा सेदि धम्मेदि किच्वाकिच्चेयु उस्छका । 

याव लोके अवत्ति सु सुखमेधिर्थयं पजा ॥ 

अटरचत्तालीस वस्पानि ब्रह्मचरिये चरिंसुते । 

संपपियेनेव संवासं संगन्तवा समरोचयु ॥ 


भर्थात्‌ व्राह्मण भपने धर्मो के साथ कतव्य ओर अकरतंग्य ( के विवेचन ) मँ उत्सुक जब त 
लोक मे रहे, प्रजाए सुख पाती रदी । अढतालीस बरस ब्रह्मचये से रहते ये। उन प्रेमवाली 
स्त्री के साथ साथ रहना पसन्द था । 

इस जगह अद्कथा मेँ बड़ो रोचक व्याख्या है। ^ प्रन : ) इतने दिन ब्रह्मवथै का 
पालन कर वे क्यो स्रौ दूंदेते थे १ ( उत्तर : ) उनम यह मिथ्या दृष्टि रहती थी कि जो पुत्र नदीं 
पदा करता, कुलघाती होता है ओर नरक को जाता है ।” अष्रदथाने जौ बात कदी है उसीसे 
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मिलती जलती बात जरत्कारु कौ कहानी मेँ दै । जन्म की दुःखलूपत। ओर उसके उपाय के 
अतिरिक्त स्मृटयुपस्था्ना से जो दूरी बात प्रतिध्वनित होती है वह है रागाट्मक वत्ति को बिल्कुख 
कुचल देना । इसमे दूषरे ब्राह्मण ओौर अब्राह्मण दशेन बौद्धधर्म के साथ साथ हैँ । इस रागाटमक 
वृत्ति के कुचलने की पतिक्रिया ही बाद मं पौराणिक धर्मं ओर महायान मँ प्रकट है जिस्म राग 
को भक्ति के रूप मे मानवजीवन के अन्दर प्रतिष्टित क्रिया गया। इसको चर्चा दम अगे चलकर 
विस्तार के साथ करे गे । 


चार स्मूदयुपस्था्नां के अतिरिक्त संतो बोधिषाक्षिक धमौ म दूसरे धर्मं यो द-- 

चार सम्यक्‌ प्रधान ( द° पोक सम्यर्व्यायाम ) 

चार ऋद्धिपाद-१--हन्द, २ वीये, ३--चित्त, भौर ४-मीर्मासा ( =वौमंसा, प्रज्ञा ) 
पाच इन्द्रि -१-- श्रद्धा, २--वोये, ३-- स्मृति, ४-- समाधि, भौर ५--ग्रज्ञ । 

पाच बल--१-श्रद्ा २ वीये, ३- स्मृति, ४-- समाधि, ओर ५ प्रज्ञ । 

सात बोध्यंग-( दे° पी ` प्ृष्ट-६ ) 

आठ मागङ्ग-( दे° पीछे प्रष्ट--७ ) 


वयुबन्धु ने श्रद्धिपादों का समाधि के भीतर अन्तभवि क्रियादहै। द्धि ( लोकोत्तर या चमस्कार 
करने की शक्ति ) उदयन्न करने कौ इच्छा का नाम छन्दहै। उसके ल्यि किए जनेवाठे उदयोग 
कानाम वीयेदहै। चित्त यामन्‌ उसका आधार है भौर उ्षके ल्यि सहायता देनेवाली विवेचना- 
युद्धि का नाम मीर्मा्राहै। इन चारों निमित्तो से समाधि प्रप्निहो जाने पर वद समधि ्रद्धि 
म सहायक हा करती है । स्मृल्युपस्थान कै प्रसंग मे ओर सभी वोधिपाक्षिक धमौ ऊ बरे में 
कहा गया हे । केवल श्रद्धा के बरे मे जिक्र नदीं हृभहै। श्रद्धा एक प्रकार का विश्वास है 
जिसके कारण मनुष्य किसी काये मे लगता है। प्रथिवो के भीतर पानी दहदोता है। इस विधास 
कै बल पर रोग ज्ञरत पड़ने पर कुआं खोदते है। सभी प्रकार के काथे करने मँ श्रद्धा बहुत 
अपेक्षित है। धर्ममागे मेँ श्रद्धा आदि पाच वर्तो की प्रधानता रहती है, उनकी स्थिरता होने से 
बल प्राप्त होता है। प्रधानता के कारण ही उन्हे इन्दिय कदा जाता है भौर स्थिरता के कारण 
ही उन्द बल कटा जाता है- 


“श्राधान्यादिन्ियमिति स्थिरसाद्‌ बलमिदयतः ।--सौन्द्रनन्द १२।३५ 


इन दती बोधिपाक्षिक धमौ क भीतर जितनो बति' बताई गई हवे तीस नदीं है। 
षुबन्धु के अनुसार वे सिप़् दस दँ । अलुरुद् के दान से वे चौदह दै-- 
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बोधिपाश्चिक्र धर्मो का वर्गीकरण 
वखुबन्धु का वर्गीकरण 
१-- श्रद्धा इन्द्रिय, बल । 
२--वीये=उन्द्िय, बल, सम्यक्‌ प्रधान, बोध्यंग वीयै, सम्यक्‌ ग्यायाय । 
३-- स्ति = इन्द्रिय, बल, बो्यंगस्मुति, मागोंग सम्यक्‌ स्मृति । 
४-- समाधि == इन्द्रिय, बल, द्धिपाद (= छन्द, वोये, चित्त, मीमांसा ) सम्बोध्यंग 
समाधि, मागोंग सम्यक्‌ स्मृति । 
५-- रज्ञा = इन्द्रिय, बल, बोध्यंग धर्मविचय, मागोंग सम्यक्‌ दष्ट, चार स्प्रद्ुपस्थान । 
६-- प्रीति = सम्बोध्येग । 
ऽ--उपेक्षा = संम्बो््यंग । 
८-- प्रश्रन्धि = संम्बोध्यंग । 
९-- रोल = सम्यग्वाचा, सम्यक्कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव । 
१०-- संकल्प = मार्गोग 
वसुबन्धु ओर अचुरुद्ध की समानता ओर असमानता 
१-- वसुबन्धु की तरह 
२-- वसुबन्धु छी तरह पर वीये ्रद्धिपाद अधिक 
३-- वसुबन्धु कौ तरद पर चार स्छत्युपस्थान अधिक 
४-- वसुबन्धु कौ तरह पर ऋद्धिपाद्‌ रामिल नहीं । 
५-- वसुबन्धु की तरह पर चार स्यृतयुपस्थान शामिल नही, आर मौमांसा-ऋद्धिपाद 
राभिल । 
६-- वसुबन्धु की तरह 
७--- वसुबन्धु कौ तरद 
८-- वसुबन्धु को तरह 
९=( ९, १०, ११ }-उबन्धु कौ तरह । पर वसुबन्धु इन्दं एक शौर कद- 
कर गिते हैँ मौर अचुरूदध तीन अलग अल्ग गिनते हैँ । 
१० = ( १२) वसुबन्धु को तरह । 


(१३) ध वघुबन्धु के हिसाब से समाधि मे अन्त्भवि 
(१४) ५ 
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इन्दौ क8 गिनो-चनो बातों का बौद्धा को ध्मेसाधना मे स्थान है । बौद्धो के हर एक 
सम्प्रदाय के लियि, हर एक शाखा के ल्यि इनका एक समान मदत्त हे । 


ख--तीन यानो को परस्पर विरोषताए' ओर उनका विकास 


तीनों यानां कौ साधार्भो मै जो परस्पर विशेषतां है उनका वसुबन्धु ने अपने 
बोधिचित्तो्ाद मे जिक्र किया है। हीनयान म श्रावकयान को साधना चार आयेसर्यो के 
घाक्षत्कार की साधना है प्रत्येक बुद्धयान कौ साधना प्रतीद्यसमुत्पाद के साक्षात्कार कौ 
साधना है । महायान या सम्यक्‌ सम्बुदधयान को साधना ब्रह्मविदारभावना भौर पारमिताओं के 
अभ्यास को साधना है । 

चार आर्यस्य क साक्षात्कार से अरैतपद प्रप्त हदोताहै। चूकि आर्यस्य के शस 

या शिक्षक बुद्ध होते है ओर उनसे सुनकर दा दूसरे छोग उनका साक्षात्कार कर सकते दँ ईइसील्यि 
इन लोगों का यान ( = अक्षरा, जिते जाया जाए, रथ अदि ) या रास्ता श्रावकयान अर्थात्‌ 
सुनकर चलनेवालौ का रास्ता है । 

कारण के होने पर कार्थं होता है, इसके होने पर यद होता है ( “अस्मिन्‌ सतीदं भवतिः ) 
इस नियम के अनुपार जो दुःख के कारण तक पर्हुच जाता है भौर उस कारण को रोककर अपने 
दुःख को रोक देता है वह प्रसेक बुद्ध अर्थात्‌ भपने आप बोध कर लेनेवाला कदलाता हे । 
कायेकारण के सिद्धान्त का नाम ही प्रतीलय-सपुखाद है। प्रतीटय-षमुखाद का अक्षराय है-- 
प्रत्यय से-बीतने घे-उत्पाद--उत्पत्ति का होना । हर एक उत्पाद का कोर न कोड प्रत्यय दोता 
है। प्रत्यय से मतलब पिफ़़ कारण यादहेतु से हौ नदीं है ( ददोनदिग्दश्षेन, पृष्ठ ५१२ ) प्रदयुत 
काये से पूरवे की उस सब घटना से है जिसके बीतने पर काये का उदय होता है। इष तरद उत्पाद्‌ 
मात्र का प्रलय ठीक प्रणय या बीतनेवाली या बदल जानेवाली चीज्ञहै। भाव यह है जो छ 
उत्यज्न होता है वह श्रत्यय या बदलनेवाली चीज्ञसेदीदोताहै। इसी षिद्धान्त का सरल ङ्प 
वार आ षल्य हैँ । बीतनेवाटे-बदलनेवाठे-- प्रस्यय से दी सब छ उन्न होता है । हमारा 
दुःख भी उसो तरह कै प्रदययो से उयन्न होता है। यदि दुःख कौ उपमा अंकुर से दे तो 
उदके बदलनवाञे प्रद्यय छी उपमा बीजदहै। बोजको कुरित नदहोनेदेनैके ल्यि लोग उसे 
भून डालते हैँ । दुःख जिन प्रवयरयो घे दौताहै न्द भी भूत डालने को दी ज्न्रत है । 
द्ध के दिधाब से दुःख का प्रत्यय राग या तृष्णा दै । इस तृष्णा को भूलने कौ दौ ज्नरूरत है । 
बीजों को भूलने के लिये भा चादिए भौर तृष्णा को भूलने के लिय बुद्ध का अष्टंगिक्‌ मागे है। 
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इस तरह तृष्णा को दुःखके रूप मै बदलने से रोका ( =निरीध )जा सकता दै। बहुत स्पष्ट 
है कि प्रतीय सयुस्पाद का दी सरल रूप चार आ्येस्य हैँ । प्रतीय समुादं का ज्ञरा जटिल 
रूप द्वादशांग हैँ जिन पर हम भगे चलकर विरोषरूप से करेगे ` 

प्रतीत्य ससुत्पादं की साधना से मनुष्य श्रव्येक बुद्ध होता है। प्रतीत्य सपुतादं के 
सहारे दुःखोखत्ति के प्र्यय का साक्षात्कार कर उसे रोक देना मात्र दी इस साधन का ध्येय हे। 
पर उससे दुनिया का दुःख तो बना ही रहताहै। कोह भी सिद्धान्त कितना ही उत्तम र्यो 
न हो जब तक वह व्यवहार मँ ठीक नदीं ठेठता तब तक उसका मूल्य नहीं के बराबर है। यदि 


कोड सिद्धान्त सि गिने चने आदमिर्यो का भला कर सके तो उसका सूल्य सव ठोगोँ के ल्यि 


बहुत थोड़ा है । चार भायै सर्घ्यो मथवा प्रतौदयसमुत्ाद के द्वारा यदि किसी ने अपनी दी 
भलाई कर ली तो उससे दु का क्या १ सव लोगों के दुःखो को दूर करने का व्यवहारिक मागे 
अपेक्षित है। व्यक्तिगत दुःख दूर करनेकातो रोग जतन करते हँ पर सबके दुःख को दूर्‌ 


करने के प्रति उदासीन रशदते हैँ । 


पर इस प्रकार का अनुदार भाव हमेशा से न था। मानवसमाज के विकाप्तं के बारे में 
यह ख्याल स्या जाता है कि एक युग था जब लोगों के पास अपना अपना कछ न था। लेग 
के पास जो कुछ होता वह्‌ उस समाज का समा जाता था जिसमे करि वे रहते थे। पर बाद्‌ 
म यदह भाव जाता रदा तथा लोग उष समाज के प्रति सोचना भूल गए जिसके कि वे अग 
थे ओर अपनी अपनी बात सोचने ल्गे। शौर यदी बात धार्मिक साधनार्मे भो हुडै। शु शङ 
म ध्म कौ साधना किसी एक आदमी के खथे कौ चीज्ञनथी पर बाद मँ लोग अपनी अपनी 
मुक्ति के पीछे उसौ तरह परेशान रहने लगे जेस साधारण लोग अपने अपने लिय धन-दौलत बटोरने 
म परेशान रहा करते ये। बुद्ध के समयमे भौ यदौ बात थी पर पुराना युग बिल्ल भुलाया 
नजासकाथा। उनके समय रँ गणराज्य ये। बुद्ध का अपना जन्म भौ गणराज्य (== प्रजाघ्र) 
काटीथा। गणराज्य र रहम वे लोग उस समयमे भौ सब बरतो मे नदीं पर कितनी 
वात मँ व्यक्तिगत लाभ की बात न सोच सारे समाजके लभ की बात सोचते थे। इस बात 
का प्रभाव अप्रयक्ष रूप से बुद्ध के उपदेशों म भी रहा । 
` चार आ सल ओर प्रतीदयसमुलाद कौ साधना बहुत इछ व्यक्तिगत सधना हे । बुद्ध 
जघ प्रतीद्यसमुत्ाद का साक्षात्कार कर चुके तो उन्होंने ख्याल किया कि हमने जख बात को 
जिस रूप से समश्का है उसको सभक ठेना छोगा कै लिये आसान बात नहीं । इसल्यि उर | 
ख्याल हृथा कि वरयो न नँ एकान्त जीवन बिताता हभा अलग पडा रं । व्यथ दी लोगाँ से माथा- 
प्च क्ये कङ' (विनयपिटक पृष्ठ ७८) । यद्यपि अन्त तक बुद्ध इस तरह रद न सके । उन्दोनि 
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अपनान्देश लोगो कौ दिया । खयं सारा जीवन घूम-घूमकर अपनी बात लोगो कौ खुनाते रहे । 
उनके अनुयायिर्यो ने भी यदी किया । जनता क व्यि बुद्ध ओर उनके अनुयायि्यो कौ उत्सगे- 
भावना ने दी कदाचित्‌ भीतर दी भोतर एक नये विचार को उत्पन्न किया। बुद्धिमान्‌ लोगों 
को यह बात समने में देर न लगी कि बुद्ध की साधना यद्यपि व्यक्तिगत जीवन को उन्नत बनाने के 
लिय है पर उसका लक्षय समाज के जीवन को ही उन्नत करना है, अन्यथा बुद्ध के उप्त सन्देश का 
कोई अथं दी नदीं रहता जिसमें उदाने अलनुयायियो से उस समय कदा था जव उनके पास दीक्षित 
लेर्गो को संख्या साठ दो गईं थो । भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कद। था-- 
मिक्षुओ, बहुत जनों क्रि दित के लिये, बहुत जनाँ के खख के ल्य, लोक पर द्या करने क 
लिये,...मनु्ष्यो ॐ प्रयोजन के लिय, दित के लिये, खुख के लियि विचरण करो । एक साथ दौ-जने 
मत जाओ। आदि मे कल्याण, मध्य में कल्याण ( ओर ) अन्त मँ कल्याण (- कारक ) धमं का 
उपदेश करो । ( विनयपिटक, प्रष्ठ ८७) । बहुत स्पष्ट है कि बुद्ध के धर्मे का उदेदय शहु-जन दितः 
भौर ्हु-जन-ष॒ख' था। इस उदेश्य के रहते हए भी आये सल्य॒ ओर प्रतीलयतमुलाद की 
साधनाए व्यक्तिगत साधनाए' थीं । इनकी विस्तार से चर्चा हम आगे करनेवले दी हैँ पर 
इन दोना साधनार्थं का रूप इष जगह पर भौ देखना ठीक दोगा। इन दोर्नो साधनार्ओ मं 
तृष्णा को दर्‌ करना ही परम रक्षय है वर्योकि संसार के सारे दुःखां की उत्पत्ति बौद्धो के दिसाब से 
कोरी तृष्णा हौ है। यदि हमने अपनी तृष्णा दूर कर दी तो दम मुक्त है ओर दम इच भी 
ओर कतेव्य नदी दै । इतना मात्र हो इन साधनार्ओं कां केन्द्विन्दु है। यदि सचमुच इस 
धात पर जरा ध्यान दे तो यह बात सामने आ जाती है कि इन साधनाओं मे इस बात का कीं 
पता भी नहीं कि इन साधको को अपने से अतिरिक्त दूसरा के साथ भी कुछ करना है। पर 
ुद्ध भौर उनके अनुयायि ने व्यवहारिक रूप मँ इन साधनार्थं के विरुद्ध दौ आचरण किया हे । 
उन्हे अपनी मुक्ति, अपने सुख कौ बात को छोड़ जो धूम घूम कर धर्मदेशना को धून र्गी 
रही, वह यद बताए बिना नदी रहती कि उनका रष्िकोण काफी दुर तक सावेजनीन था। 
साधना कै द्वारा व्यक्तिगत जीवन की उन्नति परम लक्ष्य कदापि न थो यद्यपि उसे आंवदयक 
सममा जाता था। बौर इसलिये क्रि जो अपने जीवन को उत कर स्के है वे यदि वाहे ता 
दूर को बिना केरा के दी शिक्षा दे सवेगे- उन्हे सरलता से प्रभावित कर सवेगे- 
अत्तानमेव पटमं पतिरूपे निवेये । 
अथल्नमनुसासेथ्य न किलिस्येथ्य पण्डितो ॥ धम्मपद्‌ १२।२ 
इस बहु-जन-हित ओौर बहु-जन-सुख के लिये प्रयत्न करने कौ भावनां ने अनेक कथाओं 
को जन्म दियथा। आज जातकों ओौर अवदानों म जितनी कथाए' हैँ उनका मूल मन्त्र किसी 
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न किसी रूप मेँ परहित ही है । इनसे भिलतौ जुतो कथाएु पुरार्णो ओर रामायण, महाभारत 


कै भौतर भो मौजूद दै । पर-दित ओर परखलकेल्यि यग करने को कदानियां उपदेश 


देते समय काम आती रही र्होगी ओर आजमी कमञआरदीदहै। यह कदानियां छिस निकास 
से बौद्ध खादिल मे शामिल हुई ओर उनकी एेतिदासिक कथा क्या है इस पर तो यदा विचार 
करना अप्रासंगिक दोगा । इतना सम ठेना काफ्रो दोगा कि इनके बरे मे सामान्यतया यद 
्याल है कि यह सब कदानियां भारतीय जनता की सक्ते पुरानी कदानियां है । इनको भारत 
के सभी धर्म-सम्ध्रदायों ने अपने अपने रङ्ग मे र्न कर अपने सदियके भीतर जमा कर अमर 
कर दियादहै। सेकड़ांकी संख्या मेँ इन कदानिरयो को दीनयान त्रिपिटक के भीतर देखकर 
यह सममते देर मदं लगती कि साधना्ओं का लक्षय व्यक्तिगत उन्नति द्योते हए भौ उनकी 
रत्ति बहु-जन-दित ओर बहु-जन-खख कौ ओर ही हे । 

परदित ओर परसुख कौ भावना भथवा बहु-जन-दित ओौर बहु-जन-खुख की भावनाओं से 
ओतप्रोत कहानियां खमय पाकर धोरे धोरे बुद्ध के पुवेजन्म की कथाएं बन गई ओौर य 
खयाल किया जाने खगा कि सचमुच अनेका जन्मो तक प्राणिहित के ल्यि अनेक प्रकर का दाग 
ओर यल करते करते वह बुद्ध हए ये । बुद्ध के जौवन में ही उनका स्थान एक शास्र या 
धर्मगुर के खूप मँ बहुत ऊँचे उठ चका था पर बाद मँ जब यद सब कदानियां उनके जौवन के 
साथ जुड़ गई तब तो वे बहुत कुछ कल्पनातीत हो उठे। बुद्ध के जीवन के साथ यह कदानियां 
वयो ओौर कैसे जड़ी ? यदि उस पुराने समय को बारीक निगाह से दें तो जान पद़ेगा कि 
उस समय मदास्माओं म बहुत कुछ लोकोत्तरता का .ख्यार किया जाता था । पुराने मग कौ तो 
बात ही क्या, आज भी जनसाधारण से यह विप टट नदीं सका हे। तरह तरह की 
सिद्धिरयो, पूैजन्म, परजन्म की बातो आदि का बता देना उत समय महदात्मारओं के बाए दाथ का 
खेल समश्ा जाता था। फलतः बुद्ध कै विषय मँ भी इष तरद का ख्याल करना उरस्त समय 
खाभाविक था। बुद्ध के जीवन मेँ दी उनको लोकोत्तरता का बहुत कुछ दहा होने ल्गा था 
जिसे चिढकर बुद्ध ने कडा था कि इस तरह मेरे बारे मै ख्याल करना सचमुच मेरौ निन्दा हे 
८ मज्मिमनिकाय, ५१ सुत्त ) । खर, उुदध ने अपनी लोकोत्तरता से भले दी इनकार क्रिया हो 
पर उनके अनुयायि ने लोकात्तरता उनके गरे मढ़ दी दौ भौर उन्दी के मुह से सकज्ां कहानिया 
उनके पूनम के रूप मे कदलवाकर उनको इतना लोकोत्तर बना दिया कि वहां तक लोर्गो की सहज 
बुद्धि का पहंबना भौ सुद हो गया । यद सव करते हए उनके अनुयायियों ने छ भे कर 
दों । लोकोत्तरता क विरुद्ध बद्धजीवन के सम्बन्ध कौ कितनी दी बाते' जो सचमुच उनके जीवन की 
बाते' थीं पड़ी रहने दी । भले दी यह बात भूल से हौ हुदै दै । पर उसने यहं बतला द्यां कि 
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उनको लोकोत्तर बनाना सम्ध्दायिक प्रवृत्ति थौ प्र यद अकारण न थो। चम्कसँ पर भरोषा 
करने वाली उष दुनिया के ल्यि यदि व्द्धको वे चमल्तारी दंग से न पेश करते तौ उर 
मानता कौन ए 

जव वद्ध के बारे मे ख्याल किया जाने लगा कर अनेकों जन्मो तक रगङ़ करते करते 
वह बद्ध हुए हैँ तन उनके उ त्याग ओर साधना का भो धौरे धौरे वर्गीकरण होना अह इ~ । 
इस वीकरण का नाम दी धारमिता' है। अनेका जन्मों तक जो कुछ प्राणि-दित के ल्यि 
उन्दने प्रयल किए उन्द एक शब्दं "पारमिता के द्वारा कदा जाता है । बहुत जन्मों तक च्या 
गया उनका स्याग घौर तप सव एक दी तरद का न था। उकी बहुत सी क्र्म थी इसल्यि 
पारमिता कौ भी बहुत सी क्र्म हई । दम इनको विस्तार से चर्चा करने दी वाटे हैँ । 
पारमिता का अभ्यास दृसरयो के दित के ल्मि दी होता है इष्य बाद मे यद भौ समन्ता जाने 
र्गा कि जो भी इस तरद अभ्यास करे वह वृद्ध हो सकेग।। इस तरह टद्धलव-प्रा्ति घा्मिक- 
त्याग~तप-उस्वगे का परम रक्षय बन गई । ओर पुराना लक्षय राग या तष्णा को दर करना कितने 
दी लोगे को बहत उत्तम न जंचा ओौर उन्दँ दद्धल-प्रप्ति आर तृष्णा-निराघ के मागे मं विरोध 
दिखाई देने ल्गा। इस विरोध को पालने का यलन भी हआ ( सदडर्मपुण्डरीकः, उषाय कौशल्य 
प्रिव) पर सफ़ल न हो पाया। भौर वद्धल प्राप्ति ॐ साघन-भत पारमिताओं के अभ्यास को 
मदायान ओर इद्धयान ककर तथा तृष्णा-निरोध को रक्षयकर साधना करनेवार्लो को श्रावक्रयान सौर 
्तयकबुद्धयान दौ नदी कदा, हीनयान कहा तथा खव मज्ञाक भी उड़ाया । अटसाखिका म॑ कदा 
है : “जेषे इत्ता मालिक का दिया पिण्ड छोडकर नौकर के कौर को दृढता फिरता है वसे दी 
कितने दी लोग सर्ज ज्ञान की मूढ प्रज्ञापारमिता को छोड़ शाखा, पत्ती ओर पयार (= पलाल 
जेसे श्रावक भौर प्रलेकबुदध यान को दूंढते फिरेगे ( प्रष्ठ २७४ ) ।* अगे चलकर फिर 
कहा दहै: “जिन सूत्रम बोधिषच्वयान का वर्णन न्दौ है सिफ़ “आत्मदमराधक 
(= अपने आपका दमन शमन करनेवाले ) परिनिर्वाणम्‌, का दी वणेन है वे श्रावक, 
रत्ये्बुद्ध कौ साधना को बतानेवाठे दै । बोधिघच्व को चादिएु कि उनकी भौर ख्याल 
भी न करे धृष्ट २७६) ° यहां दो बरतो की ओर ध्यान बिना गए नदीं रहता । आरम्भ मं 
यद्यपि आत्मदमज्ञमक निर्वाणः पर बहुत क्नोर दिया जाता था पर धर्मं के साधक बाह्य जगत्‌ से 
उदासीन न रहते थे । बहुजन-दित ओर बहु-जन-सुख के ल्य उपदेदा देते थे पर उन उपदेर्शो 
की ध्वनि केवल व्यक्ठिगत जीवन का विकास था दान पुण्य आदि जो लोग करते थे वद्‌ 
व्यक्तिगत जीवन को, जिसकी उन्दं परलोक मँ आद्या थी, सुखमय बनाने के लिये करते थे पर 
बु्धरवप्रा्ि लक्षय होने पर धमेकमे, दान पुण्य सभी प्रणिहित की इष्टि से करने का विचार जागङ्क 
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हआ पर इससे व्यक्तिगत उन्नति का ध्येय सदेथा हटा नदीं । पारमिताओं का अभ्य करके भी 
भपने आपकां इद्ध बनाने का भाव भी व्यक्ति के विकासका ही प्रतीक हे। पर इससे दूसरी 
बात जो हुई वद ग्रह कि साधनां का विषय अपना अपना शरीर न रहकर समाज का शरीर बन 
गया । दूसर्यो कौ भलाई करने के प्रति अपनी भलˆहईं को भूर जने का ख्याल उत्पन्न हुआ । 
यद्यपि, व्यवहार मे यह बात न दहो सकौ ओौर सम्भव भी न थी। भारत की समाज-व्यवस्था 
इस योग्य न थी क्रि छोग अपनेको भूलकर सब समाज को बात सोचते। पर सिद्धान्ततया 
इस बात को स्वीकार कर लिया गया। सिद्धान्तं के सूप मेँ यह बात माननेवार्लो को भौ 
धार्मिक लोगों ने खुश बढ़ावा दिया । उस बद़वि का वणेन करने से पदे यहां बुद्धत्व-प्राप्नि के 
लिये पक्षपात रखनेवाटे घाधर्को के दो विभागों को जान टेना बहुत ज्ञह्री है। इन पक्षपातियाँ 
म एक वे लोग होते है जो बुद्धलख-प्राप्ति का संकल्प या इच्छ तो करते है पर उसके च्यि प्रयलन 
नहीं करते। दृषरेवे जौ प्रयतन भी करते हैँ। दृ्री तरह केलोग (जो प्दित के ल्यि 
अपना हित भूर जाए ओर पारमिताओं का अभ्यास करने लगँ ) निश्वय दी थोडे मिलेगे। पर 
इस सिद्धान्त के प्रति पक्षपात रखनेवालो ओर कोरो इच्छा करनेवाला कौ संख्या ज्यादा मिल 
सकतौ है। ओर उसके साथ यदि यह प्रलोभन भौ ध्मकेनेतादेदेंकि इस प्रकार की इच्छा 
या संकल्प से बहुत पुण्य होता है तव तो इस तरह की इच्छा से क्ली को संह फेने की 
ज़रूरत नहीं है । टीक यदो बात हुरै भी । एक राजा के प्रति सम्बोधन करते कदा गया है : 
“सम्यक्‌ सम्बोधि या बुद्धलर प्राप्ति के ल्यि उतन्न संकल्प के पुण्य फल से सेकड़ो बार ठम देवताओं 
मे उच हृए । सेका बार मनुष्यां मँ उत्पन्न हृए । देवताओं ओर मलयो के सभी जरम 
मे आधिपदल दी करते रहे ° (शिष्षातमुचय प्रष्ठ ९-१० पर अपर राजाववादक सूत्र का उद्धरण ) । 
ुद्धलर प्रापि के संकल्प-माघ्र से देवताओं ओर मचुष्याँ का अधिपलय पनि के ल्यि भला कौन 
रालयितन दोगा? 

इस तरह जव बुद्धल्-प्ा्ि लक्षय बत गई ओर उस रक्ष्य की ओर बदुनेवालोँ के ल्यि 
बोधि शब्दं इस्तेभाल होने खगा तथा बुद्ध के जोवन के साथ उनके पूवै जरन्भोँ की--उनको 
बोधिसत्वावस्थ। की कनि प्रचलित हुई तथ कल्पना ने थोड़ा .ओौर ज्ञोर मारा। एक बद्ध 
भौर बोधिषत्र से लोगों की तृप्ति न हुरै। अनेकां अतीत बुद्धां को कल्पना हुड जिनका 
प्राथमिक प्रह बुद्ध वंशा मँ है ओर उन बुद्धो को बुद्ध ( शाक्यमुनि ) के साथ मिलने के लिय 
यह भी का गया कि उन्होने उनकी अपने पूं जन्म मै सेवा को थो। बुद्धा कौ हौ नदीं 
अनेक बोधिसत्वो कौ कल्पना भौ हह । अतोत को दही नदीं बहिकि अनागत समय को भी 
इन बातों से बाध दिथा गया। जिप् तरह विष्णु के नारे मेँ ख्याल क्रियाजाताहे करि वे कल्कि 
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ङ्प मे अवतरित गे वैते द्रौ बौद्धं मँ यह ख्याल क्रिया जाता है कि बोधिपत्व मेत्रेय जो 
आज तुषित लोक मेँ हैँ, अगे चल कर बुद्ध दोग । 
जो कुछ इस जगह कदा गया उसका घार इतना दी है- 

(१) आरम्भिक बौद्ध धर्म-साधना का रूप तृष्णा-निराध था जो व्यक्तिगत दही 
था। पर इन.साधर्कों कौ प्रवृत्ति संसारके हितके च्यि थी। महात्मा 
दोने के कारण बुद्ध मेँ लोकोत्तर बातों का विश्वास करिया जाता था। 

(२) दूसरी भी भलाई करने कौ शिक्षा देने वाली कदानिर्यां उपदेशों मे खना 
जाती थीं ओौर बाद मवे बुद्ध के पू जन्म की कथाएु समभो जाने 
लगीं तथा यद ख्याल रयां जाने लगा कि पारमिताओं के अभ्यास से 
मनुष्य बुद्ध हो सकता है । 

(३) इसके बाद्‌ अनेक बुद्धो भौर बोधिसत्छौँ की कल्पना उत्पन्न हुड । अनेका 
बद्ध दो चके दँ ओर देगि, यह ख्याल पक्षा हुआ । 

आरम्भिक बौद्ध-साधना ने तोन अल्ग अल्ग रूप थोडे दिने म नदीं लिए । ॐ अइ 
म बहुत दिन तक बे अलग अलग नदीं हो सके ये। मदायान-षाधना के समक सादि कौ 
रचना होने के साथ साथ उनका परस्पर भेद दद दोता गया । बद्ध के निर्वाण क बद्‌ कौ पंचरशती 
के अन्त तक यदह सब पक्कराहौ चका था। 


ग~ सत्य ओर उनका विवेचन 


बुद्ध के प्रवचन मँ कितनी दी बाते' एेसी भ कही गई हैँजोकि उस समय के लोक- 
व्यवहार मेँ प्रचलित थीं। उनके धारे मे कदा गयादैकिजोवे “्टौकिक संज्ञाए है--लौकिक 
निरक्तियां दै-रोकिक व्यवहार ह- लोक्रिक प्रजञपतियां है, तथागत इनसे बिना लिप्त हए, व्यव 
करते हँ ।*” (उुद्धचरया, पृष्ठ १९९) 

बाद्‌ मेँ चलकर यद विषय दुद्धिमानों के विचर का व्रिषय वन गया कि बुद्ध ने कौन कौन 
वति' लोकिकं ग्यवदार ॐ अनुरोध पे कहीं है भौर कौन घातं उनकी अपनी हँ । चार आरे सर््यो 
करा भी इष इटि से विचार हृभा। सभी कुछ दुःख है, यह बुद्ध का विचार था। सभी इछ 
का वर्गीकरण इय (= मेटर ), वेदना, संज्ञ, संस्कार ओर विज्ञान इन पाच स्कन्धा मे किया गयां 
है। हृलमे विज्ञान घे अभिभ्राय मन से है- वित्त से है। वेदना, संज्ञा ओौर संस्कार चित्त के 
विषय--^देतसिकः कदलाते हँ। इस तरह यह संख्या घटकर तीन दी रद जाती हे। इनमें 
चित्त मौर चेतघिक सूक्ष्म दै-- कोई भी स्थान नदीं चेरते-दसल्यि इन्दे “नामः कटा जता हे। 
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या यह संख्यादो दही रह जातौ है । पर इतनौ कम संख्या से हमारा काम नही चल सकता 
इसलिये हम चित्त, चेतसिक ओर रूप इन तीनों से हो यहां काम ठेगे, नाम ओर रूप दो से 
नहीं । इन तीनों के प्रति तृष्णादीदुःखका कारणदहै। त्ृष्णाकाध्याग या वैराग्य दुःख का 
निरोधदहै। तृष्णाके त्याग या दुःख-निरोध की ओर ठे जानेवाला माग दी अष्टंगिक मागं है। 
€न चार सर्स्यो को बुद्धः ने आये सत्य या श्रेष्ठ सचाई कटी है पर बाद मँ दो सचा्योँं की दही 
विज्ञेषह्प से चर्चा रह गई । म्टयान सूत्र भँ दो षर्घ्यो कौ चर्चा जगह जगह पर मिली। 
बुद्ध के परवर्ती आचयेभोदोदी सर्वो की चर्चा करते दिखाई पडेगे। इन दो सरत्योँ म पटला 
सत्य “संदरतिसत्य' या व्यवदार-सत्य कदलाता है । उुद्ध जिसे लोकप्रजञप्तिः कदते थे वदी असल मेँ 
संवृति सत्य है । दूरा सत्य परमार्थं स्य है । स्थविरवादिर्यो के पिटक मँ परमायै सत्य का 
विभागकर कोई बात नहीं कहौ गह है पर महायान सूत्रं मेँ इस शब्द का प्रयोग हुआ हे 
( बोधिचर्यावितार, प्रष्ठ ३६१ ) । 

इन सयो म मागेस्य या अश्रंगिक मागं व्यवहार सत्य दी समा जाता था। रेस्तुतः 
वह है भी व्यवहार की चीकज्ञ। तृष्णा मानसिक धर्मं है जो दुःख का कारण है। इसको 
चेतसिक धमौ म शामिल कर छेने से चित्त, चेतसिक, भौर रूप यह तीन तथा तृष्णा का निरोध या 
निर्वाण कुक चार्‌ बाते व्यवहार-सद्य की चीज्ञ' है या परमाथे-सत्य की चौज्ञे है, इस घात पर 
अलग अलग विचार हैँ । 

अनुरूद्ध ने चा को परमाथ-सत्य माना है- 


तस्थवृत्ताभिधम्मत्था चतुधा परमत्थतो । 
चित्त चेतस्षिकं रूपं निन्बानमिति सच्रथा ॥ अभिधम्मत्थसंग्ह १।१ 


परज्ञाकरमति ने बोधिचर्यावितार कै नवे' परिच्छद्‌, प्रज्ञा पारमिता की टीका म दस्रौ 
कारिका के प्रसङ्क में इस बात की चर्चा कीः ( प्रर्न ) असिध् मे भगवान्‌ ने चार (आये) 
सत्य कहे हैँ फिर दो स्तयो के मानने की बात केसे? ८ उत्तर) चार सां कादो के भीतर 
अन्तभवि हदो जातादहै। दुःखनिरोध सत्य दी परमाथे-सत्यहै बाकी तोन सत्य व्यवहार ईप 
दोने से संइति-सत्य है । 

नागाज्ञन का ख्याल था कि व्यवहार ओौर परमाथ कौ कोर सीमा बाधना ठीक न होगा । 
व्यवहार ओर परमा मै जो भेद दिखाई पड़ता है वह एक दुसरे की अपेक्षासे दी है । इसील्यि 
उनन्दनि कदा है कि उत्पाद ओर निरोध तथा संसार भौर निर्वाण परमाथेतया नदीं है । (महायान- 
वि्ंक, २.१४ ) । 
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इख तरह व्यवहार भौर परमाथे कौ जो चर्चा चली उनका मूल इअद्धवचनेों मै दी था। 

हीनयान सूत्र मे कम, महायान सूत्र म जादा । परवती विचारं ने इन दोनां सर्य पर 
ज्यो ज्यां विचार किया स्यो द्यो वे अस्पष्ट ॒होते गए । इस भद्प्ता से बचने का एक दी 
घाधन था कि व्यवहार ओर परमाथमे कोर मेददीन श्रिया जाए डेसा क्रि नागाजुन ने क्िया। 
पर इतने से व्यवहार मे काम नदीं चल सक्ता । कितनी दी बातों मे सवेसाधारण लोर्गो का 
ख्याल ङ दूषरा होता है तथा विचारं का ख्याल क दरा । शरू ङ मँ विचार्को के 
जन विचार की जो साधारण लोगो के व्यव्हार से परे होते ये, अलग करने के लिये (्परमाथे- 
सत्य शब्द का उपयोग हथ । पुराने युग मँ यह ख्याल क्रिया जाता धा कि साधारण लोर्गोंकीौ 
अपेक्षा योगी जोग विरेषन्ञ दोते दै । इन योगिर्यो कौ बां बहुधा लाक व्यवर्टर के विरुद्ध हुआ 
करती थं पर लोग उन पर्वा इञा मान कर उनकी बार्तो को श्रद्धा के साथ देखा करते ये 
जौर खममते ये कि उनको लोक-विरोधो बति दौ परमाथ स्यदः! योगीलखोग भी एक तरह 
क्री बात न कते ये उनकी वार्तौ में भौ परस्स विरोध रहता था। उन विरोधौ बार्तो को 
संगति गानि छा तब तक को भो उपाय न था । जन तर न मान लिया जाए कि उनमें एक्‌ 
पहा हुञ है । यदी सिया भी गया । धार्मिक सम्प्रदायो 
भरौ को अधिक प्हवा हृभा मानते थे फलतः उन्हँ अपने 
बतं अपरमार्थ-सल्य लगा करती थीं। पर सिफ़ 


कम प्हचा हुआ है ओर एक ज्याद्‌। 
ॐ भीतर हर एक अपने अपने आचा 


आचायौ की बाहं परमार्थ-सलय तथा दृर्यो कौ 
इतने भर से बुद्धि को सन्तोष नदीं होता । संतति ओर परमाथ के विषय म जिज्ञासा बनी ही 


दती है । इतल्यि बाद सं बुद्ध को थकाने का भी जतन करिया गया। नागान का विचार 
कि संवत ओौर परमाथ मै रेखा न शीची जाए बहुत इ वद्धि को विध्ाम देता था। जिन बातें 
रो लोग परमार्थ सल सममते ये उनकी परमार्थता से इनकार कर देना बहुत ङ दिमासी 
उलमनों से बचा ठेता था पर लोगों को सरल बात से तथा उत्त बति 8, जो उनकी समक्त मं 
आ जाए, पूरी तृपति नदीं दतो ; फलतः परमाथ को कितने लोगों ने द्धि पै अगोचर (ओोधि- 
चथ तारं ९।११ ) बताकर उनकी बुद्धि को दमेशा के लिय उलभने की सामभ्री दे दी। अनेक 
प्रकार क विरोधी विशेषणो से परमाथ का वर्णन दोने लगा । वे सव वर्णन समम म न अने पर 
भी बद रोचक ह। बानगी के तौर पर भसन्न ऋ यद इलोक बहुत काफ्री है-- 


न सन्न चासन तथा न चान्यथा न जायते व्येतिन चावहीयते । 
न बर्ते नापि विश्चद्ध्ययते पुनविश्द्ध्यतेतत्रमाथेलक्षणम्‌ ॥ 
महायान सूत्रा ठकार ६।१ 








वौद्धधमर में तोन यान २३ 


घ--प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ ओर सत्ता 
१--रपांच स्कन्ध 


रूप, वेदना, संज्ञ; संस्कार ओर विज्ञान, यह पर्चो स्कन्ध प्रयय से उत्पन्न हौनेवाठे 
माने जति दहै। बोद्धा के सारे दरोन को नीव इन्दं पचा स्कन्धो ओौर प्रतीय सपुताद के 
सिद्धान्त पर निभैरदहै। इसलिये इनके स्वहप को यहां देख सेना ठीक दोगा । 

ङ्प को सरलता से समम्छने के व्यि दो भागों मेँ विभक्त क्रिया गया है। भूत रूप 
सौर उपादाय प ( विषुद्धिमग्ग १४।३४। ) भूत चार हैँ । प्रथिवो, जल, तेज ओर वायु। 
इन चारो भूतो के सदारे रूप का जो विकास दोता है उसे “उपादाय रूप' कते हँ । उनके यद्यपि 
ओर अनेक तरह से वर्गी करण किए गए हैँ पर उन सबको भौर ध्यान नदेनेसेभमो हमारा काम 
चल सकता है। ह, मुख्य भदो को जान लेना ज्ञषूरौ है। मुख्य भेर्दो मे केवल पाच इन्द्रियां 
ओर पाच अथे है- 


इन्द्रियां अथं 
चद्व रूप 
श्रोत्र दाब्द 
प्रण गन्ध 
जिहु। रस 
काम सपर्टव्य 


विज्ञान या मन या चित्त बहुत-कुछ कठिनता से व्याख्या को जानेवाली वस्तु होने पर भौ 

उसका समम सेना करिन नहीं षै। वेदना, संज्ञा, ओर संस्कार तोन उसी चित्त के विषय है। 
इनमें संस्कार के पचास भेदं हैँ । पचास संस्कार तथा एक वेदना ओौर एक जञ! कुर बावन चेतसिकों 
क| संक्षेप म व्यो ये है- 

(१) स्पशो-- चित्त ओर उसके आलम्बन (= विषय ) का संघे । 

(२) वेदना--घुख, डुःख ओर उन दोनों की मध्यस्थ अवस्था अदुःख ओर अछुख। 

(३) संज्ञा--आलम्बन कौ ठीक ठीक जानकार । 

(४) वचेतना- मानिक कमं 

(५) एकाप्रता 

(६) जीवितेन्द्रिय 
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(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 


(१६) 


(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 
(२५) 
(२६) 
(२७) 


महायान 
मनसिकार (२८) 
वितर्क (२९) 
विचार (३०) 
अधिमोक्ष-- विश्वास 
वीये--पराक्रम, उद्योग (३१) 
प्रीति 
छन्द आसक्ति (३२) 
मोद (३३) 
आहोक्य ( == अपने मनम पाप से (३४) 
लज्जित न होना ) 
छनपात्रप्य ( = खोकनिंदा का भय छोड (३५५) 
निटेज्ज बने रहना ) (३६) 
ओद्धलय (= चित्त की चंचरुता ) (३५७) 
लोभ (३८) 
हृषि (३९) 
मान ` (४०) 
दोष ( = द्वेष ) (४१) 
ईर्ष्या (४२) 
माये ( = कंजूसी ) (४३) 
कोठ 
सत्यान (= चित्त का जड़ीभाव ) (४४) 
मिद्ध-- चित्त कौ अलसता (४५) 
विचिकित्ता- संदेह (४६) 


श्रद्धा 
स्मृति 
हो (== आत्म-सम्मान के ख्याल से 
पापाचरण के प्रति ख्ञ्जा) 
अपात्रप्य (= खोकनिंदा-भय से पापा- 
चरण के प्रति ज्जा) 
अखोभ 
अदोष (= अद्धेष) 
तत्रमध्यस्थता ( = चित्त ओौर चित्त कौ 
भावनाओं का समतुलन ) 
कायप्रखञ्धि (शरीर का अनाकुरो भाव) 
चित्तपरन्धि (चित्त का अनाङुलीभाव) 
कायलघुता 
वित्तकघ॒ता 
कायम्रदुता 
चित्त-ग्रहुता 
कायकर्मण्यत। 
चित्तकमेण्यता 
कायग्रायुण्यता (प्रायुण्पता = 
अग्छानावस्था ) 
चित्तप्रागुण्यता 
कायक्रलुक्रता 
चित्ततजुकता (= चित्त-सारस्य ) 


(४७, ४८, ४९) विरतित्रय 


क-मिथ्यावाग्विरति 


ख~-मिथ्याकर्मविरति 
ग-मिथ्याजीवविरति 

( ५०; ५१ ), सत्रमाण द्वय-- 

ख--युदिता 

( ५२ ) प्रजञेन्द्िय ( भभिधम्मस्थ सं गहं २।२-७ } 


क-- कर्णा 

















[रेरे --- --- -- 


बौद्धधर्म मे तीन थानं २५ 


इन पर्चो स्कन्धो का वर्गीकरण केवल स्थूल ओौर सृप्म भेद के खयाल से किया गया । 
रूप-स्कन्ध स्थूल ह कर्योक्रि वह स्थान को घेरता है । विज्ञान-स्कन्ध उषसे विपरीत है। यद 
विज्ञान उपनिषदों के ऋषिर्यो का विज्ञान नदीं हैँ । उपनिषदां मेँ विज्ञान, आतमा, या ब्रह्म एक 
ही चोज्ञके नाम है जोर वह चोज्ञ चेतन हे। बुद्ध ओर उनके अनुयायि्योँ के दिक्षा से 
चेतन-जेसी कोई वस्तु है दौ नदीं । चेतन पदाथे न मानना उपनिषद्‌ तथा दुरे ब्राह्मण ओर 
भ्रमण सम्प्रदायो से स्वेथा जुदौ बात थी। इसलिये परती युग मेँ सवने दी बौद्ध ददन प्र 
आक्रमण कियादहे। आज कितने ही छोग बोद्ध्ाहिखय के भोतर विज्ञान आदि श्यं को देखकर 
भूल से बुद्धवचनों मे उपनिषद कौ छया कूतने लगते हैँ पर वह भूर दही है। उक्षके बरे मं 


, कहा भी जनएतोक्या१ पुराने खोग इस बात म सावधान थे ओौर इष तरद को भूलों से प्रायः 


बच गएदहैँ। शंकर ने कदा है: द्यपि बौद्ध लोग का चेतन नहीं मानते फिर भी लोकयात्रा 
ठोक ठक चल दहो जातीदहे। वे लोग अविद्या अदि को एक दूसरे का कारण मानते है 
(ब्रह्मसूत्र २।२।१९ पर ) । वाचस्पति ने का है : “जसे किसी चेतनं के बिना ही अचेतन बीज से 
अंकुर उग आताहै, देसे दी बिना चेतन के ही अविदयादि अचेतनो से संस्कार अदि कौ 
उत्पत्ति होती है › ( ब्रह्मसूत्र २।२।१९ पर ) । इसलियि पाच स्कर्म्धो मँ कदीं भी किसी चेतन या 
आत्मा की छया को सम ठेना कदापि ठीक न होगा। वसुबन्धु ने बहुत साफ़ शर्ब्दो मं 
कहा है “आतमा नदीं है, केवल स्कन्ध है [` (अभिधमेकोष ३।१८) अस्तु ; कने का अभिप्राय यह्‌ 
हे .कि इन्दी चेतनरहित ३ वर भौतिक पाच स्करन्धोँपर दी बुद्ध का त्वाद्‌ अवलम्बित हे। 
उनके तच्लवाद म किसी चेतन को को$ स्थान नदं है। स्कन्ध शाब्द भां बहुत संकेत-पूणे हे । 
इषका अर्भे है देर या राशि । बौद्ध तत्छवाद्‌ के भौतर प्रत्येक घटना बहुत सी छोरी-खोरी 
घटनार्जां का समूह समो जातो है। कोई चीज्ञ अपने-आपमे एक नदीं है किन्तु अनेकां का 
समूह है। ब्राह्मण ताक्षिकिं ने इस बात के विष्दड् बाद मँ, प्रत्येक पदाथ को 
बौद्धं के मतानुसार अपने अवयवो का समूह न मानकर यह माना कि पदाथे सचमुच 
अवयवा से अतिरिक्त एक अवयवी है । यहां ताश्िकि कगे से हम मतलब नही, सिफ़ 
इतन। ध्यान मँ रख लेना बहुत है किं स्कन्ध शब्द किसी पदाथे या घटना को उसके 
अनेका अवयर्नो के भीतर देखने कौ भर संकेत करता हे। उदाहरण ठेकर इस बात 
को देख तो बात आर भां सपर हो जाती है। साधारण लोग ही नहीं बाह्मण ताकिक 
तक रथ को एक पदाथे समते हैँ पर बुद्धवादो रथ को एक वस्तु नदीं समम्ता। बह 
वो, जाक, पिया, नाह, पुद्री, धुरी आदि के समूह्‌ के रूप में देखता है। जव या 
पद्के बारे म भो बुद्धवादौ का यौ ख्याल है। पंच स्कन्धं के , अतिरिक्त अलग से 








२९ भरहयनं 


वह आत्मा कौ बात हौ नदीं सोचता। बुद्धवादियो कौ इस बाति को माने उपमा सें 
सन्दर दंग से गूथादहै- 
स्थकायेरारोरेषु मुक्लवा्गस्कन्धपश्चकम्‌ । 
सोगतानामिवास्मान्यो नासि मन्त्रो मदीखताम्‌ ॥ शिद्धुपाल बध २।२८ 
- सव शरीरां की तरह सब कायौ मेँ पावा स्कन्धो ( रूप, वेदना, विज्ञान, संञा, संस्कार ) 
को तरद पचा अंगो १ सदाय, साधनोपायः, देशविभाग, कालविभाग, तिपत्तिप्रतिकार ) कौ 
छोड़ सौगता के आत्मा कौ माति राजाओं का मन्त्र ओर कोई नदीं होता । 
२- बारह अंग 
इन जड़ पांच स्कन्धो का किंस प्रकार प्राणिर्यो के रूपमे ओर प्राणिर्यो का किंस प्रकार 
पच स्कन्धा के रूप मँ परिवहन होता है, इसो को बारह अंगं मँ बताया गया है । गभेस्थापन 
सै पहले पांच स्कन्धो की अवस्थार्णं दौ दै । अविदा भौर संस्कार। अविद्या ओर संस्कार 
क्या हैँ इन्दं आगे खोलकर कटा जाएगा । गभस्थापन के बाद्‌ मन ओर इन्द्रियो सदित शरोर 
कर उलयत्ति तक पाच च्कर््धो को तोन अवस्याए होत हैँ। पटी है विज्ञान। योनिगत 
स्कन्धो का नाम दी विज्ञनदै। द्री ह नाम रूप। तोक्षरी दै षडायतन अर्थात्‌ काय, मन, 
चश्च, श्रोत्र, प्राण ओर रसना । षडायतन से पू की पाच स्कन्धो को चार अवस्थाएुः हदोतौ है। 


पहली हे दयज्ञे। मन सहित ज्ञनेन्दयाः उनक्रे विषय ओर विषयों से इन्द्र्यो द्वारा उलपन्न 


ज्ञन- इन तीनों के एकत्रित हाने पर स्पद्य उलन होता है । सदो दो ठीक समने के च्यि 
उस बाद की पंचस्छर्धो की अवस्था वेदना कौ समना हागा । छख, इख को अनुभूति का 
नाम वेदना है) वेदना से पहले वेदना को अन्यक्तावस्ा का नाम ही सपद है। जेसे षडायतन 
से पु षड़ायत्नां कौ अव्यक्त अवस्था को नाम-ह्प कदा जाता है, देसे दी वेदना से पूवे वेदना 
क्रो अव्यक्त अवस्था का नाम दौ स्पहो है । सांघ्ारिक जोवन मं पांच स्कर्न्धो कौ तीसरी अवस्था 
ष्णा मौर चौथी उपादान है । भविद्या ओर संस्कार को भो इसी स्थान पर समस टेना दोगा । 
तरष्णा शायद्‌ बहुत .उथादह समम्ी हद चोज है । पांच स्कन्धो कौ इसी अवस्था कौ जब गभे 
से पटे कटना हौ तो उसे भविया कते दँ । पूर्वक्टेशदशा विद्याः। भोगों के ल्थयि जो 
दोद-धूप है, उसीका नाम उपादान है। उपादानको दी यदि गभविस्ा से पले. कना दो 
तो संस्कार शब्द से कदा जाएगा । “संस्काराः पूष्कर्मेणः ( दशा ? । अविद्या ओौर तृष्णा तथा 
इपादान चौर संस्कार कालभेद से प॑चस्वर््धो की एक दी तरद की विज्ञे भवस्थाए्‌ है। 
घाघारिक जीवन मे पाच स्कन्धं कीरयो स्प, वेदना, तृष्णा भौर उपादान यदी चार अवस्थाए 
है। अव शरीरके रूपम संगस्ति पाचिं स्वनो को अलग होना है। उद्षमे उपादान के 








बोद्धम मे तीन यानं . २७ 


बाद कौ अवस्था का.नाम भव हे। स्कन्धो के बिखर जाने पर फिर उनमें जो संगस्ति दोने को शक्ति 

रहती है, उस शक्ति के सहित पाँच स्कन्धो की इस नई अवस्था कानामदहौ भव दहै। गभविस्था 

से पटे पाच स्कर्न्धो की जिस अवस्था को अविदया ओर संस्कार शब्दां से पुकारा गया दहै, 

सांषारिक अवस्था मँ जिसे तृष्णा ओर उपादान कटा गयाहै, मरने के बाद उसी अवस्था को 

(भवः दाब्द्‌ से कटा गयाहै। यद तीर्न अवस्थाए कालभेद से भिन्न पर तीर्न का धमे एक 

दीदहै। तीनों मं अविदया ओर संस्कार पांच स्कन्धोँको उन अवस्थां का नाम है, जिनघे 

माता के गभे म जीवन शुरू होता है। तृष्णा ओर उपादानसे संघार का जोवन चलता है। 

भव पाच स्कन्धो की वह अवस्था है जिसमे अगञे जोधन के शु होने को योग्यता है। जीवन 

का आरम्भ, जीवन का सश्चालन तथा एक जोवन के वाद्‌ दुरे जोवन के आरम्भ करने वाले 

पाच स्कर्न्धो की तोन विशेष अवघ्थार्ओं को दौ यदं अविदया-- संस्कार, तृष्णा-उपादान, ओौर 

भव रार्ब्द दारा क्रम से प्रकट किया गयादहै। भव शरोररूप मे विकसित पर्चो स्कर्न्धो को 
उनके बिखर जने पर फिर रारोरह्प मँ विकास के योग्यर्पाचस्कन्धोँका रूपदेता है। शरीर 

रूप म विकास के योग्य पच स्कन्धो का नाम दही अविद्या ओर संस्कार है। रारौररू्प में 
विकसित धाँचों स्कन्धो कौ इस जीवन में प्रवदवस्था दी तृष्णा ओर उपादान हँ। भव के बाद्‌ 

जति ओर जरा-मरण दो अंग दहैँं। गभे के आरम्भ मँ जिस अवद्या का नाम विज्ञान है, 
उसोको अनागत अवस्था मेँ जाति कटा जाता है। विज्ञान के वाद्‌ के चार अ्गो-नामरूप, 

षडायतन, स्पदो ओर वेदना--तक की अवस्था को दौ अनागत दशा मे जरा-मरण कदा गया है; 

एवं विज्ञान ओौर जाति काल्मेद से एक दी अवध्था के दो संकेत हैँ । नामरूप, षडायतन, 

स्पदो ओर वेदना इन चार अवस्थां के लिये दी जरा-मरण शब्द का प्रयोग हुआदहै। दोनों में 
केवल कालकादोमेददहे वस्तु का नहीं । ( अभिधर्मकोष ३।१८-२४ के आधार पर )। सार 
यो निकर- 


सांसारिक जोवन से पूवं | ्वांसारिक जीवन | अनागत जीवन 
जीद्न को १. अविद्या 14 ८. त्ष्णा 2 
संचालक १०, भव 
शक्ति | २. संस्कार --- ९. उपादान == 
जीवन की 1 
आरम्भक ३, विज्ञान 0 2 ११, जाति 
दाक्ति 
४, नामङूप ) 
जीवेन का ५. षडायतन ॐ. 
€ १ र्‌ 6 जरा-मरण 
स्वरूप ६. स्पशो 
७, वेदना 
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प्रतोद समुपाद के इस रूप को ध्यान से देखने पर यदह बात बहुत स्पष्ट हो जातौ दै 
कि पाच स्कन्धा के निरन्तर बदरते रहने के अतिरिक्तं किसी चेतन-आत्मा-ब्रह्म का बौद्ध तत्ववादं 
मनं बित्छुल स्थान नहीं है । उुद्ध ने स्वयं कदा है : जो प्रतीत्य समुखाद को देखता है वद धमे 
को देखता है ( मज्िमनिकाय १।३।८ )। ध्म या हर तरह की घटना अपने देठ से दी 
उत्प होती है। बुद्ध के अभिप्राय को बतकते हुए उनके एक शिष्य ने कदा था-- 


ये धम्मा हेतुष्पभवा हेतु तेसं तथागतो आह ) 
तेसं च यौ निरोधो एवंवादौ मदहासमणौ । 


हेतु से उत्प दोनेवाङे धमौ का हेतु ओर उनका निरोध, बघत इतनाईदी महाश्रमण तथागत 
का वाद्‌ है- सिद्धान्त है । इतना दी उनका कहना है । 

इस गाथा का बौद्ध सादिख म वदी स्थान है, जो कि देदिक सादिलय मँ गायत्री का ह| 
जगह जगद इसकी चर्वा आई है । मदायान अन्यो कौ समप्षि तो खदा दी इस गाथा के 


संस्कृत रूपान्तर के साथ होती दिखाई पड़ती है । इसका संसत रूपान्तर याँ है- 


ये धर्म्मा हेवप्रभव। दढ" तेषां तथागतोह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्नमणः ॥ 


इस तरह सभी ध्म जव हेठु-प्रभव हए तव उन्ट निलय या अपरितेनशील समने का 
दन ही नदी आता। इस तरह के धमौ के बीच किती आनन्दमय, कूटस्थ, प्रव ब्रह्मतो क्या, 
आतमा कौ दी गु जाय नदीं रहती । जो हैतु-प्रभव नहीं है बौद्धा के ख्याल से वहदहे ही नदीं। 
जो है वह अनाम है, अनिल है, दुःख-रूप है । इस बात को जौ अपनी प्रज्ञा से देखता है 
उसे इस दुःख-ङूप संसार से वेराग्य प्राप्न होता है र यदी अपने आपको शुद्ध करने का मागे 


है। जेसा कि बुद्ध ने कदा है- 


स्वे ध्मा अनत्ताति यदा पञ्जाय पर्सति । 
अथ निच्विन्दति दुक्वे एप मग्गो विघुद्धिया ॥ 
सुन्वे संखारा अनिच्ाति यद्‌ पन्जाय पर्ति । 
अथ तिञ्विन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 
सन्ने संखारा इक्खाति यदा पञ्नाय पद्सति । 
अथ निञ्विन्दति दुक्वे एस मग्गो विञुद्धिया ॥ 
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३-- सत्ता का खरूप 

सत्ता के निलय होनै- स्थिर दोने- कूटस्थ दोने का प्ररत बौद्ध विचारक क ल्यि उठता 
दौ नदीं । वस्तुतः अपत्‌ या अनिद के माननेवार्लो के च्यि सत्‌ या सत्ता का प्रन दी कर्टा। 
पर यह बात खूब ध्यान मेँ रखने की है कि सत्‌ या सत्ता शब्द का प्रयोग बौद्ध व्रिचारक्ां ने 
अनित्यताकेचल्यिदोकिया है। जो अनित्य नदीं-जो परिवतेनशौर नही--जौ क्षण-क्षण 
बदलनेवाला नहीं वही बोद्धा के हिसाब से अतत्‌ है, अभाव रूप है, नदीं है। र्पार्चाो स्कन्धो 
के अतिरिक्त भौर कोई त बोद्धदरान में नदीं माना गया । उन स्कन्धो को बुद्ध ने “'अनित्य- 
संद्छत प्रतीत्य-सप॒तन्न-क्षयधरमैवारा--ग्ययधर्पवाला-- निरोध धर्मवालाः ( बुद्धचर्या, पृष्ट १३३ ) 
कटा है। ओर इसीलिये इन्दे बोद्ध लोग सत्‌ कटते दै । जिनमें यदह बाते' नदीं है उन ब्रह्म 
$श्वर-आटमा जसो वस्वुएं बौद्ध के ल्यि असत्‌ हैँ । इस तरद बौद्ध लोग जिते सत्‌ या सत्ता 
कहते हैँ वद वदी नदीं जिषे बौद्धेतर लोग सत्‌ या सत्ता कते है प्रत्युत उनसे सवेधा विपरीत 
वस्तु है । बुद्ध ने जिते अनित्यता कदा है उसीके आधार पर क्षणिकः ( अर्थात्‌ क्षण क्षण 
बदलनेवाटे ) शब्द का विकास हुआ है। एक परवती . दरोनिक ने बुद्ध कौ भनित्यता के 
अभिप्राय को खोलते इए कदा है “यत्‌ सत्‌ तरक्षणिकम्‌' ( सथैदरानसंग्रह में बौद्धदशन मे ज्ञानश्रौ का 
वचन `) अर्थात्‌ , सत्तामात्र क्षणिक है । 

इस सत्‌ या सत्ता का भी परमाथ सत्‌ भौर संद्रृति सत्‌ के रूप मेँ विचार क्या गया हे। 
वसुबन्धु ने उदाहरण देकर परमाथे सत्‌ ओर संति सत्‌ का मेदं समाया हे । घट एक पदाथ 
डै। किसी घटके नष्ट हो जाने पर फिर उसके ल्य घट व्यवहार नहोँ होता। हो भौ नदाँ 
सकता, वरयोँकरि जिस घट के टके इकडे दो गए, उसे तो पानी नदीं खया जा सकता, फिर 
भला उसका व्यवहार वैसे होगा । इष तरह जिसका व्यवहार कुछ काल के ल्यि होता है ओर 
उसके विगड़ जाने पर नहीं रदता बही संवृत सत्‌ है । पर जिसका व्यवहार विगडने-विगड़ाने 
पर भी चलता रहता है वह है परमाथ सत्‌। परथिवौ चाहे जिस दालत मे हदो उसके व्यि 
प्रथिवी व्यवहार बना रहेगा, वह बन्द नहीं दौता ( असिधमे कोरा ६।४ ) । धमेकीति ने परमाथे 
सत्‌ का इससे भौ खन्दर लक्षण किया है। जो चीज्ञ अथेक्रिया कर सके वह परमाथे सत्‌ है । 
हम भूख लगी है। भूख रोटी से दर हो सकती है । इचल्ि रोरी परमाथे सत्‌ हैः क्योकि 
उससे हमारा मतलब बन जाता है । जिनमे इपर तरह की योग्यता नहीं वे सत्‌ ज्ञूर दँ वर्योकि 
जोक म उनका व्यवहार होता है पर परमाथ नदीं हैँ ( प्रमाणवातिंक ३।३ ) । 

धर्मेकीति का लक्षण इतना अधिक व्यवहारिक है किं उसकी यथाथेता से इनकार नदीं 
कियां जा सकता । सब कुछ को अनित्य कह देने से ष्टी बौद्ध इष्टि का दूसरो ट्य से भेद 
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स्यष्ट था क्योकि बद्धा के अतिरिक्त परम भौतिकवादी चार्वाक तथा धेम न माननेवाले विचारक 
भो किसो-न-करिसो रूप मेँ नित्यता के पक्षपातो ये। अभौतिकवादौ वेदिक ओौर ओौपनिषद्‌क 
एवं दूसरे {्राह्रणो तथा जेना मे तो नि्यवाद्‌ के बिना काम दही नदीं चलता था। नित्य माने 
जानेवाठे पदाथौ मे घ्रह्य आदि का सममना-समसाना बहुत कठिन था । खयं उन लोगो के ल्यि 
भो जो दिन रात इसी चर्चा मे रगे रहते थे। सिप्र अचरज-भरौ बातों से पने तथा दूसरों को 
भुखने का ही प्रयल दोताथा। टीक्‌ दी कदा है- 
आध्व्गवत्‌ प्यति कदविदेनमाश्व्ैवत्‌ वदति तथेव चान्यः । 
आश्वर्गवच्चेनमन्थः श्यणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ 
कोई आश्चभ के साथ इपे देखते है, दूरे आशवे के साथ उसको बात कते दै, कितने 
हो आश्वये के साथ उसे खनते हैँ ओर सुन-खुना कर भी कोई उसे नदीं जान पाता । 
बुद्धि को थकाने वाटे इन प्रयत्नो के विरोध मेँ उुद्ध ने पडे पदल सत्तामात्र को अनित्य 
बता कर नित्यता से सदैथा इनकार कर दिया था। इससे तत्छवाद्‌ बहुत कुछ व्यवहार के 
निकट आ गया था। इसीने बौद्धो को इस बात का अवसर दिया कि अथे-करिया के अयोग्य 
बे-मतल्ब कौ बातों को संतरति सत्‌ या फ़रज्ञो मानकर कद सके छ परमा थे सत॒ वदी दहै जो 
अ.ब्रिया-कारक है । बौद्धा का यही बुद्धिवाद है जो बुद्धि को उलभर्ना मँ फंसने से बचाता दै । 
ङ पारमिताए' ओर ब्रह्मविहार 
१--पारमिताए 
पारमिता या पार पवने घे अभिप्राय हे साधना का उच्चतम कोटि तक पुव जाना, 
पारमिताओं कौ संख्या पते बहुत-कछ अनिश्चित थौ । बुदधवंश मं॑दध पारमिताओं कौ चर्चा 
है। मदायान अन्था मै छः पारमितारओं को चर्चा मिलती है। दोनोंकाव्योरायोंहै- 


र्गौकरण महायान-सम्मत छः पारमिताण बुद्धवंश में उद्ङिखित 
पारमिता 
क- अधि्ीक शिक्षा १--द्‌न १- दान 
२-- दील २--शील ३ नेष्काम्य 
( ए नेष्करम्थ) ७, सत्य 
३-- क्षमा ६--क्षमा था क्षान्ति 
[१ 
ख~-अधिचित्त शिक्षा ४--ध्यान ९ --मनी १०. उपेक्षा 
ग-अधिधन्ञा रिक्षा ५--ग्रज्ञा ४-- प्रज्ञा 


च--सवब शिक्चाभौँं म सदायक ६--बीये ५--वीये, ८-अधिष्ठान 
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छः पारमिताओं का चार वगौ मेँ विभाजन असंग ने किया है ( महायान-ूत्रारंकार 
१६।७ )। तीन शिक्षाओं के भोतर सभौ बुद्ध कौ शिक्षाओं विभक्त करना बहुत हौ पुराना ठंग 
है। बद्ध ने स्वयं भी अपनी शिक्षाओं को तोन भगोँमे बाडा दहै। जिके साथ एक खच 
घटना भौ जढौ हह हे 

एक समय भगवान्‌ वेश्ाली के महावनस्थित कृूटागार-शाला मेँ विहार करते थे। उस 
समय एक वजिदेरोय भिश्चु भगवान्‌ के पास आया ओर उनको अभिवादन करके एक भौर बेठ 
गया ओर भगवान्‌ से बोखा, “दर पक्ष मे डेढ सौ से अधिक शिक्षा पदों का पाठ क्रिया जाताहै। 
भन्ते, मँ उनको सीख नदीं सकता । 

“भिक्ष, क्या तुम केवल अधिशील रिक्षा, अधिचित्त रिक्षा ओर अधि्रज्ञ रिक्षा, ये 
तीन शिक्षाएं सीख सकते हौ ? 

न्ट भन्ते, इन तीन शिक्षाओं कां तो सोख सकता ह्र्‌ ।” 

“तो तुम इन तीनों को सौखो। इनके सीखने से तुम्दारे राग, द्वेष, ओर मोह का 
प्रदाण (नाज) होगा । राग, द्वेष ओर मोह के प्रदाण के बाद्‌ तुम अकुशल कम नहीं करोगे, ओर 
तुम पाप की तरफ़ नहीं जाओगे । धर्मदूत ( कोसंबी जी का ठेख, अक्टूबर १९४२ ) 

बुद्धवंश की दस पारमिताओं की ज्ञरा ध्यान से छान-बीन करे तो उनका अन्तर्भाव छः 
पारमितार्जो के भीतर दोहो जातां है। वे नेष्कम्यया कामभोर्गों कौ ओर न भुकना तथा 
सलय शोल से अतिसिकि नदीं षै। मेत्रो ओर उपेक्षा एक तरह के ध्यान दी है, जिनके बारे में 
्रहम-विदहास का वणेन करते समय कदा जाएगा । अधिष्ठान या दृट्‌ संकल्प का भी वीये के भीतर 
सरलता से समाविरा दो सकता है । इस तरह छः पारमिताओं का विभाजन कम नदीं है आर 
न इनकी संख्या अधिक बदृने की दौ अपेक्षा है। €न छः पारमिता्ओं के अतिरिक्त उपाय, 
प्रणिधान, बल ओर ज्ञान इन चार पारमिताओं की भौ महायान प्रन्थां मेँ चर्चा है। इनमे ज्ञान 
का प्रज्ञा के भीतर अन्त्भवि हो जाता है । उपाय, प्रणिधान ( संकल्प )› ओर बल भी वारे से 
अतिरिक्त नहीं दँ । 

असंग ते इन छः पारमिताओं का निटैचन किया है । दानपारमिता दारिद्र को द्र 
करती है। शील-पारमिता विषयनिमित्तक कटेशरूपौ आग को ठंडा करतौ है। क्षान्ति 
पारमिता क्रोध का क्षय करती है। वी्े-पारमिता वर या कुशल धौ से जोढती है। ध्यान 
पारमिता मन को धारण करती है। प्रज्ञ पारमिता से परमाथे का ज्ञान होता है। ( महायान 


सूत्राखंकार १६।१३ ) । 
बोधिसक्य इन पारमिता का अभ्यास प्राणि को सद्डत्तियों को पक्षा करने के लिय 
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करता है । दानपारमिता का अभ्यास करते हुए बोधित के पास्त जो कुछ होता है, वह 
उसके उत्सगे के लिये तेयार रदता दै । नारायणपरिघ्रच्छा मेँ बताया गया है कि “जक्ष तरद 
कोई लोग भेषज्य वृक्ष कौ जड़ ठे जाते है, कोई शाखाए, कोई पत्तियां, कोई पुष्प ओर कोड 
फल ठे जाते है, पर भेषज्यन्रक्ष ख्याल तक नदीं करता कि लोगमेरा क्या लिए जा रहे हैँ 
इसी तरह बोधिसत्त्व को चादिए कि अपने को भेषज्यवृक्ष समक्षे ओर लोग जो कछ ठे जाना 
चाहते हैँ, ठे जाने दे ( शिक्षासमुच्यय, २१ ) । 

शीलपारमिता का अभ्यास करते हए बोधिसत्व काय ओौर वचन से पुरां संयम रखता 
है। इन शील या संयमं का विचार करते समय पटङे सैसामान्य रोल का दी विचार करना ठीक 
होगा । प्रत्येक बौद्ध के ल्यि आरम्भक पाच रोर बहुत जख्री दै-- 

१, प्राणातिपातं ( या प्राणिदिंसा ) से विरति । 

२. अदत्तादान (या चोरी ) से विरति । 

३, काममिथ्यांचार ( या व्यभिचार ) से विरति । 

४, मृषावाद ( या असघ्यभाषण ) से विरति 

५ खरामेरयमय प्रमादस्थान ( या मादक द्र्व्यो को मादकता ) से विरति । 
यह पाच शिक्षाएः सभी के लिये बहुत आवद्यक हँ। भिक्षकेल्एितो कामाचारकी दी गुजा- 
यरा नदीं फिर काम मिथ्याचार से विरत रहने का प्रजन दी करटा 2 उसे पृणेतया ब्रह्मचये पालन 
करना ज्ञरूरी हे । 

बोद्धा ॐ पालि ओर संसृत दोना सादया म दस शक कमेपरथो की चर्चा है- 

१, प्राणातिपात ( या प्राणिदिंखा ) से विरति । 

अदत्तादान ( या चोरी ) से विरति । 


२ 

३, काममिथ्याचार ( या व्यभिचार ) से विरति । 
४, मृषावाद ( या असल्यभाषण ) से विरति । 
५, पियुन वाक्‌ ( या चुगरली ) से व्रति । 

६. परुषवाक्‌ ( या कट्ुवचन ) से विरति । 

७. सम्प्रलाप ( या बकवाद्‌ ) से विरति । 

८, अनभिध्या ( या अति लौम ) से विरति । 
९, अव्यापराद ( या देमनस्य ) से विरति । 


१०, सम्यश्टष्टि ( या मिथ्यादृष्टि ) से विरति । 
इनमे अनभिध्या, अव्यापाद जओौर सम्यण्टष्टि का सम्बन्ध मन से है। यहां दभ केव 
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शरीर ओर वाचा के शौल्लं का विचार करना है, इसल्यि उनसे ऊ प्रयोजन नदीं । बाक्र 
सात को आदि-त्रह्मचये-शील कदते हैँ । आदिन्रह्मचये का अथे है ब्रह्मचये की नीव। यदह 
रोल सबके ल्य एक-जेसे हैँ । दा, भिक्षु के ल्यि काममिथ्याचार के परित्याग को जगद 
पूरे तौर पर कमाचार के परित्याग का नियम हे । 

पंचरील ओर आदिग्रह्मचर्क शौल-इन दोनों का किसी प्रसंग मँ दयाग न करना 
अधिशीलरिक्षा है। इसौ को 'पटिसम्मिदा' मेँ अपयेन्तशौल कदा है । 

सपर्यन्तशील कौन-सा है २ कऊाभपयेन्तसोल, यदाःपयेन्तशोल, बान्धवपयेन्तशील, 
अंगपयेन्तशील ओर प्राणपर्यन्तरोक ये सपयेन्तशोक दैँ। लाभप्यन्तौोर कौन-सा है? 
इस संसार मेँ कई लोग लाभकेदहेतु, कभके कारण गृहीत शिक्षापद का उन करते है। 
यश्चःपर्मन्तरोल कौन-सा है १ ईस संसार मे बहुतसे लोग यराके हेतु, यशा कै कारण गृहीत 
रिक्षापद का उ्ह्रन करते हैँ । बान्धवपयेन्तशोल कौन-सा है १ इस संसार मे अनेक लोग 
बान्धव हित के हेतु, बान्धव हित के कारण गृहीत शिक्षापदं का उछद्वन करते ह। अङ्गपयेन्त 
रील कौन-षाहै १ इस संसार म करै लोग अङ्गरक्षा के हेतु, भङ्गरक्षा के कारण गृहोत शिक्षापदं 
का उद्वहन करते हैँ । प्राणपयेन्तरोल कौन-सा है? इस संसार मे बहुत से रोग अङ्गरप्ता के 
हेतु, अ्गरक्षा के कारण गृदीत शिक्षापद्‌ का उ्वन करते हैँ । यद है सपयेन्त शौर । 

इसके विपरीत जिस शोल का लाभ, यश, बान्धव, प्राण, भङ्ग के कारण परिदयाग नहीं 
किया जाता, वह है अपर्यन्त शील ; वह मर्यादित नदीं है। यह है अधिशौलरिक्षा जिसका 
कि बुद्ध ने उपदेश दिया है ओर जिघका उनके अनुयाय शोधितो को निना अपवद्‌ के पालन 
करना आवद्यक हे । 

शिक्ासमुच्य में उद्धूत सद्धर्मस्मृलयुपस्थान मे इन कशल कर्मपरथो के विपरीत करने से नरक 
का मय दिखाया गया है। नरक का भय दिखाकर छोरगो को अधम से रोकना तथा खगे का 
प्रलोभन देकर धमै की ओर प्रेरित करना सब धमौ के ल्यि साधारण बात हे । उन सब नरको 
ङी पीदां काजो कुशालक्मपथ के विपरोत चलने पर मिलती है, वणेन केना विशेष रांचक 
बात नही है आर न उनम को$ नवीनता दी है। सिफ़े नरक मँ किस अकुशल्कमेपथ 
का क्या दण्ड मिता है इसको एक सारणी बना ठेना ठीक रदेग-- 


अङ्कुश कमंपथ नरक मे दण्ड 
प्राणातिपातं ८ श्राणिबध ) नारकीय पक्षिया द्वारा अङ्ग अङ्ग का भक्षण किया जानां । 
अदत्तादान ( चोरी ) यम पुरषं दारा अङ्ग अङ्ग का काटा जाना । 
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काममिथ्याचार ( व्यभिचार ) लोहे को स्त्रियों द्वारा चाया जाना । 

मृषावाद ( असदयभाषण ) यमयपुर्षो द्वारा जीभ का हल से जोता जाना । 

पेश्यन्य ८ चुग्रली ) यमपुरुषा द्वारा जीभ का तद्वार से काटा जाना । 

संभिन्न प्रलाप पिघले तांबे का पिलाया जाना । 

पारुष्य प्राणी को जिह्वा काटकर उसे खिलाना । 

अमिध्या तरक म धन देख उसके लिये लड़ लड़कर टुकडे टुकड़े 
दो जाना । 

व्यापाद्‌ हिंसक प्राण्य द्वारा खायां जाना । 


मिथ्यादृष्टि भग्निद्‌ाद्‌ । 


नरको की इस दण्डव्यवस्था से रोर्माच हुए विना नहीं रदता। पर इस तरह के दण्ड ओर 
अल्याचार उस पूप युग म मजुष्य को सदने भौ पड़ते थे । ओर आज भी उ तरह के अलयाचार्यँ 
ओर कडे दण्डां की बीच बीच मँ कभी कमी पुनरावृत्ति दौ जाती है। नरक के भ्यो को 
दिखाकर बुरादरयो को एक ओर धार्मिक लोग रोकते थे तथा दस्र ओर राजा लोग कितने ही 
अपराधं पर नरकोपम दण्ड देकर जनता को भौत करते थे। पर दोर्नां तरद से शायद हौ 
दुष्कर्म रोक्रे जा स्के दौ । इन अङ्करल कमौ को लोग कितनी बार मजबूर होकर भी करते हैँ । 
चक्रवती सिंहनाद सूत्र ८ दीघनिकाय प्रष्ठ २३३ ) मं इद्ध ने कटाहे कि दरिं के पास धनन दोन 
ते उनम यह सव दुगंण आ जते ह--“चोरौ, दद्या, असयमपिण, चगली, व्यभिचार, कटुभाषण, 
बकवाद, अतिलोम, देमनस्य, मिथ्यादृष्टि, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का अभव 2 बुद्ध इन सब 
दुराचारे की जड़ तक पहुचे थे । दरिद्रता दौ सव दुराचारौ कौ जड़ है। दरिद्रता को निना 
दर्‌ करिए मनुष्य के ल्थि दुगरणो ओौर दुराचार से बचना सम्भ ही नदीं। बोधिच्वोौ की 
दानपारमिता का उदेदय दरिद्रता दूर करना ही हे । दानपारमिता से मतलब उस्र तरह के दार्नो 
से नदीं है जिस तरद के दानँ से लोग अपनी आमदनी के एक अर्त्पाश कौ देकर दानवीर होने का 
खग श्वते रहे दै। शान्तिदेव ने दानपारमिता को सममाते हुए कदा है- 


फटेन सह सवै खलयागचित्ताजनेऽ खिले । 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव ठु ॥ बोधिचयवितार, ५।१० 


लव प्राणि के लिय फल ॐ सदित सस्व व्याग करनेवाले चित्त से दानपारमिता कौ पूणता 
कटी गई है, इसल्यि वह चित्त दी है । 
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यदि चित्त का भाव इस तरह कादौ जाए तो संसार का खकूप उस परिवार के समान 
हो सकता है जिसमें किसके पास कुछ नदीं है ओर सबके पात सव कुछ है । बोधिसरो की 
दानपारमिता का आदह यदी है । जितनी दद तक उस आदद पर पर्चा जा सकेगा उतनी 
हद तक संसार मँ दरिद्रता से उस्पन्न बुरादयां दूर दो सकेगो । ओर तब शोल्पारमिता को पूरा 


करना अधिक से अधिक मात्रा मँ संभव हो सकेगा । 


बोधिसत्व क्षान्तिपारमिता का अभ्या करते हुए दरे के अपरार्धों को-दूसरे के 
अपकार को- क्षमा करदेतादहै। किस भो अवस्था मँ मन के भोतर विकार नदीं आने देता 
रटयुत सदा सब वात॑ सह ठेता है ओर उद्विन नहीं होता । बद्ध ने ककनुपमखुत्त ( मञ्मिमनिकाय 
ष्ठ॒ ७९ ) [ क्रकचोपम सूत्र ] मँ कहा है : “भिक्षओ, चोर-छटेरो द्वारा आरे से अत्न-प्त्येगा 
के चीरे जाने पर भो जो मन को दूषित करे, वह मेरा रासनकर (उपदेशानुसार चलनेवाला ) नदीं । 
वहां पर भौ भि्षुओ, एसा सीखना चादिए : में भपने चित्त को विकारयुक्त न होने दूंगा ओर 
न दुर्ैचन निकाद्धंगा ; मेत्रौ भाव से दितानुकरम्पो होकर विदृष्ंगा, न कि द षपूणे चित्त से। 
उसको ल्य (= आरम्भण ) करके सरे संसार को विपुल विशाल, अप्रमाण मेत्रीपूणे चित्त से 
आप्लावितं कर दैर ओौर दष से रदित हदो विदरूगा। भिक्षो, तुद यदी सीखना 
चादिए ।" 
बोधिसच्छ वी्ैपारमिता का अभ्यास करते हए बहुश्रत होने का प्रयत करतां हे, 
सद्‌ प्रयलनज्ञील रहता. है। बुद्ध ने कहा है-- 
य॑ किंचि सिथिल कम्म संकिलिष्ध च यं वतं । 
संकस्सरं ब्रह्मचरियं न तं दोति महप्फलम्‌ ॥ ( धम्मपद्‌ २२।७ ) 
अर्थात्‌, ढीरे ठले ठंग से किया गया काम, अद्ध तरत, भौर अपवित्र ब्रह्मचये का फल 
महान्‌ नदीं होता । 
क्यिरं चे कयथिरायेनं दल्दमेनं परिक्कमे । 
सिथिलोहि परिञ्जाजो भिय्यो आकिरते रजं ॥ ( धम्मपद २२।८ ) 
यदि करना है तो करे भौर खूब मेहनत से करे। ठीला-ढाल संन्यासी -ज्याद्‌। धूल 
उड़ता हे । 
मन को शान्त रखने के ल्थि बोधिसत्व ध्यानपारमिता का अभ्या करता है । शौल 
पारमिता का अभ्यास ठक ठक सांपारिक जौवन के भोतर दी होता दहै। जंगल म रहते कौन 
शीलवान्‌ नदीं दो सकता १ पर ध्यानपारमिता का अभ्यास घर्‌ कौ अपेक्षा जगल मे अच्छी 
तरह से होता है । चनदरमदीपसूत्र ( रिक्षासमुचय धृ १९५ ) मे कदा है-- 
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वनषण्ड सेवथ विविक्त सद्‌ा विजित मरामनगरेषु रतिम्‌ । 
अद्वितीय खङ्गसम भोथ सदा न चिरेण लष्स्यथ समाधिवरम्‌ ॥ 
अकरेटे जंगल का सेवन करो । गविनगसें का प्रेम छोड़ दो। बिना किसो दूसरे के सदा खन्न 
( =रँडे के सींग ) के समान बनो । इष तरद श्रष्ठ समाधि मिल्ते देर न लगी । 
विदयद्धिमागं मेँ समाधिवाधक ये दस वतर बताई गई' है-- 
वांसो च कुलं लाभो गणो कम्मं च पंचमं । 
अद्धानं भाति आव्राधो गन्थो इद्धोति ते दस ॥ 
आवास का अथे है रहने की जगद । उसकी गणना सूत्री इन गाथार्ओं मे आई है-- 


महावासं नवावासं जरावासं च पन्थतिं । 

सोण्ड पण्णं च पुप्फं च फं पत्थितमेव च ॥ 
` नगरं दारना खेत्तं विसभागेन पट्नं । 

पचन्तसीमा सप्पायं यत्थ मित्तो न लग्भति ॥ 

अद्भुरसेतानि उनानि इति विन्नाय पण्डितो । 

आरका परिवज्जेय्य मग्ग पटिभयं यथा ॥ 


यदं महावास से मतलब है महाविार, जदां बहुत से भिक्षु तथा श्रामणेर रहते है । 
वदां सफ़राई भौर धुले का काम करना पड़ता है। आसपास कोई ज्ञोर ज्ञोर से बोलने या 
सूत्र पाठ करने लगे तो मन एकम्र करना कठिन है । इस प्रकार ओर अनेक उपद्रव उपस्थित 
होने से एेसी जगह समाधि लगाना सम्भव नदीं । 

नवावा्च का अथ है एसा स्थान जहां नया काम चाद हो) वदां बदृह, राजगीर आदि 
कमैकारो से अनेक बाधाएं पर्हुचती रहती है । वे ई'ट, पत्थर आदि पदाथे इधर उधर नीचे गिराते 
हैँ ओर उनकी आवाज्ञ पे बीच बौच मे समाधि भङ्ग द्योती है। चार्यो ओर इमारत का सामान 
पदा रहता है। रेस जगह कोई शान्तचित्त से चंक्रमण नदीं कर सकता । इपर प्रकार नवावसि 
म॑ समाधि के लिये बड़ी रकवरँ होती हैँ । 

जरावा का अथ है जीर्णशास या णृद। जो विदारया गृह पुराना हदो गया है वद 
वर्षाकाल मै चता है। उसकी दीवार इधर उधर से फटती है । ज्ञमीन से दीमक निकली 
है भौर दे उम बि बनाते दँ । ईष तरद विहार अथवा धर की मरम्मत करते करते 
पेरा्चानी होती है। तव फिर उसमे ठैटकर समाधि लगाने का अवसर कदां दोगा ! 

 पन्थनी का अथैदहै बड़ी सड़क के पास का विददार था भवन। उसके पाच गाडीवाटे 
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अपनी गाद्धर्यो को खड़ा करते हैँ, राहगीर वदां विश्राम करते ओर आप मे बातचीत करते है । 
इसलिये इस प्रकार का विहार अथवा मकान समाधिभावन। के योग्य नदीं । 

सोण्ड का मतल्ब हे ठंको या तालाब अथवा इसी प्रकार का दूरा जलदाय जहां पानी पीने 
ओर स्नान करने के ल्यि लोग इष्टे दोतेदैँ। रसे स्थान के पासके विहार अथवा मकान में 
योगाभ्यास करना शक्य नहीं । | 

पण्ण ( पणे ) का अथे है तरकारो के लिय उपयोगो पत्ती। जिष खेत म साग पैदा 
होता है वहां बच्चे ओर स्त्रयां साग तोड़ने आती हैँ ; वे वहां बात चीत करतो ओौर गातो है। 
इसलिये उसके पास के स्थान में योगाभ्यास करना सुरदिशुल है । 

पुप्फ का अथे है फलँ का बगोचा । वां भो उपरोक्त उपद्रव होते हैँ । 

फल का अथे है फलो का बगोचा। वरां भौ अनेक उपद्रव होते है ओर पास ॐ स्थान 
मे बेठकर योगो समाधि भावना नहीं कर सकता । ॥ 

पत्थित ( प्रार्थित ) का अथे है प्राथेनीय जगह, जसे बुद्ध गया, सारनाथ, कुशौनगर आदि । 
वदां बहुत से यात्री आते हैँ । उन स्थार्नो के समीप जब्र कोई योगाभ्यास करने लगता दहै तब 
उसे सत्पुरुष सममकर यात्री लोग इकटर होते हैँ । अनेक प्रन पृते है। आदर-सत्कार 
कर भेट-पूजा चढाते हँ । इसमे वह चित्त एकाग्र करने मेँ असमथ होता है । 

नगर का अथे है शहर या उप्तके पाप्त की जगह जहां गड़ो, घोडे ओर आदभिर्यो का 
उपद्रव र्गातार लगा रहता है । | ¦ 

दारु का अर्थदै इमारत बनने म काम आनेवाली लकौ । जहां उस लकड़ी का 
जंगल है वहां लकरड़दारे आकर दहा मचते हैँ । रसे जङ्गल के पास का स्थान भो योगाभ्यास 
के लियि विघ्नपूणं है । 

खेत मँ जीतने, बोने ओर चिद्धि को भगने के ल्यि छरिसान आते ओर शौर मचाते 
हँ । इसलियि उसके आप्त पास का स्थान समाधि के योग्य नहीं । 

विसभाग है परस्पर विरोधियोँं के रहने की जगह । वे दलबन्दो कर आपस मे लड़ते 
रहते है । वहां किसी न किी प्क्ष की तरफ़ से कोड न को उपद्रव होता दौ रहता है। 
अतः रसे निवास स्थान मे समाधि साध्य नहीं । | 

पटन दो प्रकार कादोता है; स्थल्प्टरून भौर जल्पटरन। स्थलपटन है बड़ी हार 
जहां गाववाटे सामान लाते ओर उका क्रय-विक्रय करते हैँ । जलपट्टन है बन्दरगाह। वहां भो 
उसी तरह का कय-विक्रय होता है । इस प्रकार पटने भी खरीदने ओरलेने वार्त के उपद्रव 
होते रदते है । इसलिये यह स्थान भी योगाभ्यास के लिये निषिद्ध है । 
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पच्च'त या श्रल्यन्त है जंगलो प्रान्त जहां जंगली लोग रहते दैँ। वे लोग योग्याभ्यास 
की कीमत नदीं समते, समाधि योगौ के चारों भोर भी शिकार खेलने से वे नहीं दिचकते 
ओर उसकी समाधिर्मे बाधा डालते दैँ। 

सीमा है राज्य को सीमा। उसके पास रहने से विरोधी राजा उत्ते गुप्तचर समते हैँ 
ओर कभी इस राजा से तो कभी उस राजा से उपद्रव पर्ुचता है । 

अपप्पाय ( असस््राय १ ) है प्रतिकूर जगह जहां रहने से अनुक्रूल अन्न नहीं भिता । 
कामविकार के लिये उत्तेजना मिलती है, ओर चित्त स्थिर नदीं दोता । 

मित्र से अभिप्राय है समाधि मे मदद करनेव्राला मित्र, जिसने स्रं समाधि प्रति कौ 
है। रसा मित्र समाधि के मार्ग म अनेवाल्े विध्न को जानतादहै ओौर उनो दूर्‌ कर सकता 
है। जहां एेसा मित्र नदीं मिल सकता वरदां समाधि की सिद्धि सुलम नदीं । 

इघ प्रकार के अगरह्‌ स्थान सदोष समजते जते हैँ । किन्तु वे सव योगिर्यो के ल्यि 
बाधक नदीं दोते। असाधारण पुरुष विषम परिस्थिति म भी योगाभ्याप्त कर सक्ते है। इस 
विषय मं विषदधि मार्ग म यद छन्त जयाहै-- ` 

लंका द्वौप म अनुराधपुर नगर के बाहर स्तूपाराम नाम का बड़ा विददार था। उस्म 
बहुत मिश्च रहते ये। दौ तण मिर््रोने गृ व्याग कर उस भिक्षव मँ प्रवेश किया। 
भिक्षओं के नियभाुघ्रार पाच वषं तक उन्दने विनय का अध्ययन क्रिया। बाद्‌ मे उनर्मे से 


जो छोटा था वह प्राचीनखंडराजि नामके दूर के गवि मँ रहने ल्गा। वहां पांच छः वषे 


रहकर फिर अपने मित्र से मिलने स्तूपाराम आया । ज्येष्ठ भिश् ने उसका अतिथि-सतकार किया । 
सायंकाल का समय था। दोपहर ऊ बाद्‌ भिक्षु रोग अन्न भ्रदण नही करते । लेकरिन आम, नीवू 
आदि फलो का पानक ( शरवत ) बनाकर पीते हैँ । कनिष्ठ भिक्षु यात्रा से थका हुभा था । उसने 
विचार क्रिया कि विदारमें तो किसी तरह का पानक अवद्य मिचेगा। किन्तु उसे पानी के 
अतिरिक्त ओर कुछ नदीं मिला । तब उसने सोचा कि मित्र के दायक विहार मं आकर दान 
नहीं देते होगे । कल सनेरे जव हम दोना अनुराधपुर मँ भिक्षाटन करेगे तब निश्चय दी अच्छे 
अच्छे खाद्य पदाथ मिरटैगे । 

दूसरे दिन दोनों मित्र शदर म भिक्षाटन करने गए । दोनों को थोड़ी सी यवागू 
( ल्पी ) मिली । एक आसनशाला ( धर्मशाला ) मँ बैठकर दोनों ने उले पी ल्या । 
तब कनिष्ठ के मन म आया कि शायद सुबह देनेवाला दायक नदीं होगा। किन्तु दोपदर के 
कोरे न कोद उपासक अच्छा भोजन देगा। डेकिन दोपदर को भी अच्छा अन्न नदीं मिला। 
जो कुछ साधारण भिक्षा भिटी उसे एक भासनलाला म वेठकर खा लिया जौर दोनों स्तपाराम 
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जाने को निकले । रास्ते मँ कनिष्ठ बोला-- “भदन्त, क्या सद्‌ा आपको इसी प्रकार कौ दी 
भिक्षा मिलतो है ?” जेष्ठ--“हां आयुष्मन्‌ , मेरा निल का क्रम इसो प्रर का है ।” कनिष्ठ-- 
“तब, आप प्राचौनखण्डराजि क्यो नहो आते ? वहां तो अच्छा एकान्त है ओर खोग भी 
भरद्ाठ है 

इस संवाद के बाद ज्येष्ठ भिक्षु ने अनुराधदुर का रास्ता छोडकर कुम्भकार गांव का रस्ता 
टे लिया । तव कनिष्ठ बोला “भदन्त, अनुराधपुर का रास्ता छोड़कर इस मागं पर कर्यो आए 
हैँ 1 ज्येष्ट--““तुमने कहा कि प्राचीनखण्डराजि खुखावह है, ओरं यदी रास्ता वहां जाता 
है । कनिष्ठ--श्लेकिन भदन्त, स्तुपाराम मे अपक्रा कुछ सामान तो होगा हौ 1 न्येष्ठ-- 
“मेरे पास केवल एक चारपाई है । टठेकिन वह मेरौ निजी सम्त्तिन्हो, संव की है। हमेशा 
भिक्षाटन कै ल्यि जनि से पूर मेँ उसे व्यवस्था से रखता द्रं । वक्रो सामान तो मेरे पाष ही 
है। इघल्यि विहार म जने को जरूरत नदीं । कनिष्ठ--““किन्तु भदन्त, मेरी छ्डी 
( कतरद्ण्ड ), चपल कौ थेरो, ओर तेलनालि वहीं है” ज्येष्ठ --“वाह | वाह ! तमने 
एक रात मँ इतनी वस्तुए' बिहार में छोड़ दीं 1" 

कनिष्ठ बहुत शरमाया ओर ज्येष्ठ को नमस्कार कर बोला-- “भप जसे भिक्षुभं को 
प्राचोनखण्डराजि जाना आवदयक नद्यं है । स्तूषाराम जंसे बडे स्थान मे भौ एकान्त मिक्ता हे । 
इसके अतिरिक्त यदं अनेक धर्मकथिक धर्मोपदेश करते हैँ ओर महास्थविसे के दरोन मिलते हैँ 
इसलिये आप यदीं रदिए । दूसरे दिन वह अपना पात्र चौवर लेकर प्राचीनखण्डराजि को 
चक दिया । 

मज्किमनिकाय के वनपर्थसुत्त मँ भगवान्‌ ने कहा है “जर्दां चित्तसमाधि नदीं मिलती 
र खान पान का प्रबन्ध भी अच्छा नहीं रहता वहां योगो को एक क्षण भौ नहीं रहना 
चाहिए । जहां खान पान का प्रवन्ध अच्छा हे ओर चित्त एकाग्र नदीं होता वदां भी नदीं रहना 
चाहिए । जहां खाने पोने के पद्‌ बहुत कम मिलते हैँ भौर उनके ल्य तकलीफ़ उठानी पडती 
हे, ठेकरिन चित्त-समाधि मिलती है वहां शारोरिक कष्टो कौ परवाह न कर रहना चाहिए । जहां 
समाधि भो मिलती है ओर खाने पीने का प्रबन्ध भौ भच्छा है उप्त स्थान को योगाभ्यास के ल्यि 
सवते उ्छष्ट सममना चादिए । उच्छृ स्थान वही है जहां योगौ भौर अहत्‌ लोग विहार करते 
है- “यत्नारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामणेयकं ।** 1 

बोधि प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास करता है। शङ शरु म कदाचित्‌ प्रहा से 
अभिप्राय बुद्धि-तीष्ता भौर प्रलयुननमतिता से था । जातकों मे सतत्‌.भस्तजातक प्रज्ञपारमिता का 
उच्छृ नमूना बताया गया है । उमे भ्जञा से तसपथे तीक प्रतिभा से ही है। कहानी का षार याँ 


र 
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है ।- एक ढे ब्राह्मण ने नड शादी कौ । व्राह्मण के घर रहते उसकी नवथुवतौ पत्नी कौ अपने 
मन के दोस्त से दसने-खेलने का मौक्रा न मिल पता था इसल्यि उसने सोचा कि ब्रह्मणदेवता 
कौ किसी-न-किसौ तरद बादर मेजना चादिए । पत्ना के कटने से ब्राह्मणदेवता भिक्षाटन के 
ल्यि गए । उर काफी भिक्षामें धन मिला आर उसे उरन्दोनि उसी ोटे म डाल लिया 
जिसमे उनकी पत्नी ने दिन को खाने के ल्य सत्त दिए थे। लौटते वक्त उन्दौनि एक नदी 
के किनारे सत्त खाए ओर फोली वहीं छोड़ पानो पोने नदो मेँ उतरे । पानी पी, हाथ मंद धौ 
जब तक मोटे के पास पर्वे तव तक सत्त. कौ गन्ध पा बांबो से एक काला साप कोले मं घुस 
गया । व्राह्मण देवता लौटे ओर ोठे का सुह रस्सौ से बाध चल पड़े! मनम बडे प्रसन्न थ 
कि आज इस धन को देखकर उनकौ पत्नी बड़ी प्रसन्न होगी । र्ते मे एक बृक्षदेवता ने कदा 
यदि तुम चाम को कीं उदर जाओगे तो तुम मर जाओगे ; यदि घर जाओगे तो ठम्हारो स्त्री 
मर जाएगी । ब्राह्मण देवता बडे दुःखी हुए । रस्ते मे बोधिस्रच्च को धर्मदेराना हौ रदी थौ। 
यह भी पहुचे पर मन दहदौ मन इतने दुःखो थे कि उनकी तबौयत धर्मोपदेशसे न बदली । 
धर्मदेशना षमाप्त होने पर बोधिसत्व ने ब्राह्मण देवता से उनके दुःख का करण पूछा । उन्दने 
क्षदेवता की बात बताई । बोधित ने ब्राह्मण से शौर सव बते' पृष्ठां । नदौ पर सत्त खाने 
की स॒मूची घटना से बोधिसत्व को समभ्रते देर न लगी कि ब्राह्मण देवता के शठे मँ ज्ञषूर कोड 
ठेस चौज्ञ है जिठसे ग्य हो सकती है । उन्दने अनुमान किया कि ज्ञरर साप इनके कोटे मे 
धृष गया है ओौर यद उठे फो मे बांधे घूम रहे हैँ । यद जानकर वौधिषतव ने कीरे कौ 
खुल्वाया। साप उसमे से निकला । इस तरह वब्राह्मणदेवता की जान बची । बोधिसत्व ने 
इस कदानी म जिस प्रज्ञा का परिचय दिया वहं प्रतिभा विशेष दौ हे । 

प्रज्ञा पे अभिप्राय हमेचा इस तरह की व्यवहारिक प्रतिभा से नदीं है। अष्टसादलिका 
म प्रज्ञा 3 दाहेनिक रप पर बहुत कुछ श्रकाश डाला गय। है-- 

खभूति- “भगवन्‌, प्रज्ञा पारमिता का क्या लक्षण है ।” 

भगवान्‌-- “प्रज्ञा पारमिता असंगलक्षणा होती दहै। असंगलक्षणा होने से ही प्रज्ञा 

पारमिता शृन्य है ओर इसील्यि सव धर्मे भी शून्य हे ।* 
सुभूति--“यदि भगवन्‌ सव धर्मं न्य है तब स्वो ( = प्राणिरयो ) के संक्टेशा (= मल ) 
मौर व्यवदान ( = शद्ध ) कौ बात क्यों कदी जातो है । 

भगवान्‌-- क्या ठुम समते हो कि सत्व अहंकार ओर ममकार मेँ भटकते रदते हैँ ।” 

सुूति--“ां भगवन्‌, सत्व अंका ओौर ममार मे भटकते रहते दँ 

भगवान्‌--“वया वुम सममत दो कि अदंकार ओौर ममकार शून्य हैँ ?"" 


^ 
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खभति- “डाग्य हैँ भगवन्‌, श॒न्य है सुगत । 
भगवान्‌--^“क्या तुम समते हो कि अहंकार ओर ममकारके कारण दी सत्त संसारे 
म॑ जन्मते-मरते हैँ । 
खुभति-- “वां भगवन्‌ , अहंकार ओौर ममार के कारण दी सत्व संसार मे जन्मते आर 
मरते रहते है । 
भगवान “तवो का जसा अभिनिवेश ( अग्रह ) होताहै वैसा ही संक्टेश दता 
हे। अभिनिवेशन दो तो अहंकार ओर ममकार नदीं। इसी तरह ग्यवशन 
की बात हे ( प्रष्ठ ३९९-४०० ) । 
य्ह दान्य शाब्द से घबराने को जरूरत नदीं है । शन्थ से अभिप्राय किसौ चौज्ञ के 
नाश, ध्वंस या अभाव से नदींहै। अष्ट खादखिका में इस बात से सावधान कराया कि ऊुछ 
लोग प्रज्ञा पारमिता कौ बहुत गरुत बानगौ ( = प्रतिवणिका ) पेश करते है 
“कुछ लोग प्रज्ञापारमिता की उल्टी बानगौ का उपदेश देते र्हँ। कूपविनाराको रूपक 
अनिलयता बतलते ह । ईइसो तरह वेदना, सत्ता, संस्कार, भौर विज्ञान के विनाशा को उनकी 
अनियता बतलते हैँ । प्रज्ञा पारमिताकौ जो इस तरह खोज करता दहै, प्रज्ञापारमिता का 
अभ्यास करता है, यही प्रज्ञा पारमिता को उल्टा बानगी है । 
रज्ञ पारमिता के प्रतिपादक सादिलय प्रज्ञपारमिता सूर््रो का इतिदास भो अष्टसाद्िका मेँ 
बताया गया है । वद भो रोचक है- 
<"पृथिमकार पश्चिम समय ( = पिले युग = अनेवले युग ) मे इस प्रज्ञापारमिता का 
विस्तार उत्तर दिशा मे, उत्तर दिगविभाग म॑ होगा। 
दस तरह के सूत्र तथागत के परिनिर्वाण के बादं दक्षिणापथ म प्रचार पिगे। फिर 
वर्तनी ८ मध्यदेश ) मे प्रचार पाएंगे । फिर उत्तापथ मेँ प्रचार पाए गे ।” ( पृष्ठ २४५ ) 
असंग ने इन पारमिताओं का बडे भच्छे ठंग से षिवेचन किय है ( महायान सूत्रालंकार 
१६।८-१९ १-४ )। उनके ख्याल से पारमिताओं का अभ्यास निर्विक्सप ज्ञान के साथ करना 
चादिए । निर्धिक्लय ज्ञन से अभिप्राय उस ज्ञान से है जिसमे विकल बिल्कुल नदीं है- 
सन्देद्‌-वुद्धि नदीं है। वह बुद्धि जो धर्मनेरासम्य तक पर्हुव जाती है, सन्ने धम्मा 
अनत्ताति" तक पव जाती है। दर एक पारमिता का एक विरोधो पक्ष भौ होता है, 
हर पारमिता का उदेद दोताहे। विपक्षो कौ दटाकर उन उदयौ को पूरा करने से बोधिपत्व 
प्राणियों का हित कर सकता है। प्राणियों का दी दित नहो अपना दित भो करत है। यद्यपि 
बोधित का अपना दित कछ है दौ नहीं पर जो पराथ दी को आतमा समता है उसने यदि 
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पराथ कर लिया तो वह आत्माथ हौ है। असंग जिसके विषय म जो कुछ कहा है उसक्र 
सार या है- 


पार- उनसे पाक्त अभ्युदय उनके विपक्ष उनके उद्‌ श्य 
मिताणः 
दान भोगसम्पत्ति स्वाथ प्राणियों की इच्छपूति 
दील शरीर सम्पत्ति दूराचार कायवाकसयम 
क्षान्ति परिचार सम्पत्ति क्रोध अपराधक्षमा 
( = बहुजन-ग्रियता) म 
वीये स्वैकर्मान्त सम्पत्ति कौसीदयय (= अकर्मण्यता) सास्य 
(काये में सफलता) 
ध्यान कटेरा विष्कम्भन विक्षेप ( च॑चलता ) मनोरथ ( जानना ) 
( = चित्त॒द्धि) 
रज्ञा करय मे अविपयसि दुष्भज्ञा संदाय निवारण 


(= कायम मूल न दोना ) 


विरोष सूचना- 


उत्त छः पारमिताओं मे से प्रथम तोन से बोधिपच्व क्रमशः लयाग, अदुधचति 
( = अरदिसा ), अनम्ण ( = अक्रोध ) द्वारा पराथ साधन करता है ओौर बकरी तोन से करमशः 
उयोग, शान्ति ओौर भुक्ति क द्वारा आत्माथे साधन करता है । 

बोधिसत्व इन पारमिता्ओं का अभ्या करते हुए दान पारमिता के अभ्यास के कारण 
भोगां के प्रति निरपेक्ष हो जाता है। शौल पारमिता कै अभ्यास से बोधिक्ख को रिक्षर्ओं मं 
उस्रा भादर भाव बढ़ जाता है। शान्ति पारमिता के अभ्र से प्राण्य ओर अत्राणियें 
दारा पहु चाए गए दुःख से विचलित नदीं होता। वीय पारमिता के अभ्याससे पुण्य कमं करते 
कभी उते थकान नदीं आती । ध्यान पारमिता से उसका चित्त एकरा दौ जाता है--उषे शमथ 
था शान्ति मिलती है। प्रज्ञा पारमिता के अभ्या से विपद्यना की प्राप्ति होतो है-- वह समता 
है कि संघार मे सभी कछ अनिल, दुःख ओौर अनास हैँ । ओर यदी समूचा मदायान हे-- 


भोगेषु चानभिरतिस्तीव्रा गुरुता द्ये अलेद्देच । 
योगदच निविकल्पः समस्तमिदमुत्तमं यानम्‌ ॥ महायान सुत्रालंकार १६।५ 
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२- बह्य विहार 


ध्यान-पारमिता के भभ्यास के लि जितना एकान्त दहो उतना दी अच्छा रहता दै । 
दाधकं कुछ तमय एकान्त मेँ रद कर ध्यान करके अपने चित्त को बहुत क शन्त कर च्ता हे । 
पर यदि साधक सद्‌ा जंगल में दी रहते अपना जोवन निता दे तो उससे प्राणिदित नहीं दौ 
सकता । इ ल्यि उसे दुनिया के भीतर रदते हए ही साधना करनौ दोतीदहै। उपै संसार का 
टी आलम्बन बनाकर बोधि के व्यि अभ्या करनादहै। संघार के लोग अनेक तरह के हँ। 
कितने दी लोग साधारण कोटि केहैजो खख चाहतेदहैँ। ऊच्णेतेहैँजो दुःख से पडत हे 
ओर्‌ दुःख दूर करना चाहते हैँ । कितने ही ण्से है जो छलौ है ओर चाहते है कि उनका 
सुख बना रहे, छिनिन जाए । इछ पेते किट या मजिन स्वभाव के दँ कि सब तरह के अकर्म 
ओर कुंकम करते हैँ । इन चार तरद के लोगो को देख कर बोधिपच्ठ जिस तरह अपने 
मनम सावना करता हे उरे दी ब्रह्मविदा कटते दैँ। ब्रह्य का अभिप्राय वब्डेया महान्‌ सै हे। 
महान्‌ होने के कारण ही इस भावर्ना को ब्रह्मविदार कहते हैँ। इसी ब्रह्मविहार का दूसरा 
नाम अप्रमाणदहै। प्रमाण या माप जिनको नी टो सकृत वे अप्रमाण कहलाते हैँ । 

रहमविहार या अप्रमाण चार है -मेत्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा । इनमे मंत्री खख 
से योग कराने कौ भावना है करुणादुःखसे छने को भावना है। सुदिता खुख से अवियोग 
रानि कौ भावना है । , उपेक्षा निःकडेशोपसंहार या पाप से दृढानि की भावना है । सार यों है-- 


ब्रह्य विहार उनके आलस्बन उनका स्वरूप 
१-- मेनन सौख्याथिनि सुखसंयोगाकारा 
२-- करुणा दुःखत दुःखवियोगाकारा 
३- सुदिता खुखिते खखावियोगाकारा 
+--उपेक्षा विरुष्टे ( च ते प्रवतेन्ते ) निःक्टेशतोपसंदाराकारा 


महायान सूत्रालं कार्‌, १७।१७-८ 

इन ब्रह्मविदां की भावना करने से जिन आन्तरिक दोषो से दटकारा मिलता है, उनके 

वणय से बुद्ध मे का है : “मैत्री चेतोविएक्ति ( चित्त को उनधुक्तावस्था ) व्यापाद ( वैमनस्य ) 

क निवरण ( निकलने का मागे ) है । करुणा चेतोविपुकतिविदिषा (= दषा ) का निःखरण 
है। मुदिता चेतो विधुक्तिअरति ( मतकेनल्गने) का निःसरण हे। उपेक्षा चेतो्रिसुक्ति 

राग का ( कामना, इच्छा का ) निःसरण हे 1” विखुद्धिमग्ग प्रष्ठ २१६ । | 

इन ब्रह्मविहार के अभ्यास से बहुत से लभ होते हैँ । उनका विशुद्ध मागे म (ष्ठ २११. 


२१३ ) याँ निर्देश है-- 








॥ 
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-- कितने दी छोग करवट बदलते रहते हैँ, युख को नींद उन नसोब नदीं दोती। 
पर ब्रह्मविदारो उस तरह करवट न बदल खख से सोता हे । 

२--कितने दी लोगों के जगते समय अङ्ग ङ्ग टटते रहते दैँ। वे जंभाई ठेते दैँ। 
नक्की तरह न जग कर ब्रह्मविहारो खिले कमल कौ तरह जगता हे । 

३- बुरे स्वप्न नदीं देख॑ता । 

५-५-- मनुष्यों ओर अमचुषयोँ को प्रिय होता है) अमनुष्य क्रिस तरह प्रेम करते 
ह इसक। खन्त भी दिया गया है । उका उक्टेख भी कम रोचक न रहेगा, क्योकि पूवे युग 
म देवता आज ढी तरह छपता नदो गएु ये ओौर उनके बिना पूवे युग का मदुष्यजीवन ही 
अधूराथां। करथारयो है- “विशाख स्थविर पटले पाटल्छपुत्र के गृदस्थ थे। बाल वर्चो 
को धन दौलत दे लंका गएु। वहां के मदाविहार म दोक्षाञेली। उन्दोनि चित्तल प्त पर 
जाकर चार महीने बिताए ओर एकदिन सवेरे चलने को तयार हए । तव मणिल चक्ष कौ 
देवता रो पढड़ी। उन्दनि पृछ क्यों रदो हो। उषने कदा तुम्दारे जाने कारण । स्थविर ने 
पू्ा- मेरे यहां रहते तुम्दारा क्या लभ ? उसने कडा, भदन्त | अप के रहते सब लीग 
एक दूरे ॐ प्रति मैत्री भाव से रते है। लडाई कगड़ा नहो दोता। स्थविर ने कट) यदि 
यद बात है तो बहुत अच्छा। चार महीने ओर रहे। चकते समया देवता विचारी फिर 
रो पद़ी। सो, इसी तरकीब से स्थविर को ज्िन्दगौ भर वदं रहना गड़ गया 1" 

६-देदता रक्षा क्रते हैँ। 

७-- म्नि, विष भौर शस्त्र का अतर नहीं होता । 

८-- चित्त शीघ्र शान्त दो जाता हे । 

९-- चेहरे पर कान्ति आ जाती है । 

१०-- मरने के समय दोश बना रहता है । 

११-इस भावना से सुक्त न हौने पर भी जेते मनुष्य सो कर जगता है उसी तरद 
( आराम से ) साधक की ब्रह्म खोक मै उत्ति दोती हे । 


च--वोधिसन्यौ की विहार भूमियां 
१- बोधिषर्लो का गात्र ओर बोधिचित्तोत्पाद 


जो श्राणी बोधिष्लं के गोत्र के होते है अर्थात्‌ जिनमै बोधि बीज होता दै उनकी 
पटवान करने के उपाय प्राचीन लोगों ने बताए ह। जिनमे प्राणिर्यो के प्रति स्वभावतः दी 


डः 
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करणां हो, महायान के सिद्धान्तो म जिनको श्रद्धा ओौर विश्वास (== अधिमुक्ति) दहो, जिनमे 
क्षान्तिया दृतय के अपराधो को क्षमा कर देने की आदत हदो, पुण्यो (= पारमिताओं ) 
का अभ्यास करने कौ ओर सहज दो जिनको सुचि हो ; उन्हँ बोधिसत्वा के गोत्र क्रा समसन 
चाहिए । 
जिन विर्न के कारण प्राणो बोधिसच्ो के गोत्र से पतित हो जाताहै, वे चार हँ 
(१) क्लेशो का अभ्यास या पप करने की आदत । 
(२) कल्याण मित्रां का अभाव। 
कल्याण निन्न कौन दहै? अष्टषादखिका मेँ कदा है-- 
खभूति-- “भगवन्‌ , बोधिसत्व महासत्त के ट्यि हम किन कल्यणमिच्र सममः? 
` भगवान्‌-“जो उन्दँ पारमिताओं कौ रिक्षा देता हे, ओर बतलात। है कि ये मार-दोष 
है इन्द छोड़ देना चाहिए । उन्दं कल्याण मित्र समश्तना चादिए ।*” (घृष्ठ १७) 
मार कमौ के स्वप का अष्टसाहछिका मेँ बड़े विस्तार से वणेन है। उ्तक्ा एक 
अंश र्योहै- 

(“कोड आकर देवतार्थं कौ बड़ी प्रदांसा करेगा। केगा कि देवता लोग इस तरह 
से खखी हैँ । स्वग लोक में इस तरद का खख है। कामधातुमें इस तरह के कामोपभोर्गा 
का सेवन करना चादिए । रूपधातु मे इस तरह का ध्यान सुख टेना चाहिए । अरूप घातु में 
इस तरह का ध्यान सुख भोगना चादिए । वह सव संख विचारकौदषटिसे देख तो दुःख दही 
दुःख है। उस खुख-दुःख के भमा से ट जाए इसल्यि यद समम्ना चादिए कि सभी 
कछ संस्कृत है--अनिलय है, एभो कछ भयावह है-डुःख पूणे है, वरैधातुक विध्व शन्य दै, सब 
धस अनासम है, सो सभो कुछ आशाधत, अनित्य, इःखस्प, ओर विपरिणामधमेक है; रेस 
सममः पण्डितं को यदो खोत आपत्ति फल श्राप्त कर ठेना चाहिए, सक्रदागामि फल प्राप्त कर लेना 
चाहिए, अनागामि फल प्राप्त कर टेना चादिए, यदी अहत्‌ फल प्राप्त कर लेना चादिए । 
सुभूति, इसे भो मार का कर्म समना चादिए ( प्रष्ठ २४६ ) 1 

यह छोटा सा उद्धरण भारतीय धर्मं के विकास को भी बहुत संक्षेप म बताता हे । 
देवलोका भे सुख कै लिये तरह तरह के जतन करना इद्ध से पदतले दी धमे का लक्षय था। 
बुद्ध ने उसके प्रलोभन छुड़ाकर इस संसार कै भौतर अपना दुःख दूर्‌ करने के ल्यि तृष्णा-परिल्याग 
का मासं बताया। पर उत मागं का यह भावन थाकि लोग प्राणिदहित भूल कर कोरी व्यक्तिगत 
साधना म रम जाए पर बुद्ध के बाद जब व्यक्तिगत साधना पर दौ बड़ा ज्ञोर दिया जाने र्गा 
तब उन से दौ एक दल निकल पदधा जिसने इस व्यक्तिगत साधना को भी मार-कमे बताया । 
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इघ तरद महायान में खंख भोग के लिय भटना या व्यक्तिगत मोक्ष के ल्यि चिन्तित रहना 
दोनो दी मार क्मर्दै। केवल प्राणिदित करना दी एक मत्र धमे है । 
(३) उपकरणों कौ अपूणेता 
( ४) पराधौनता 
पराधीनता पुराने युग मेँ सव तरद कौ उन्नति के मागे मेँ बाधक रहती थौ। स्त्र्या 
भारत में बहुत पुराने समय से परतन्त्र री है। बुद्धने बड़ी हिम्मत करके उन्द दीक्षा देने 
करा नियम बताया पर सफल नदीं हृए। स्त्रियो की हालत गिरतौ ही गई । गाजरमूली कौ 
तरह वे पुराने वक्त मे गुलामी के लियि विका करती थीं। सामाजिक भोगविलस के ल्थि उने 
अपना शरीर बेचना पडता था राजा ओर सेठ लोग उरे वेद्या बनाशृर रने मँ अपनी शोभा 
ममते ये ८ इद्धर्या २९७ )। पुरषो के ल्यि वे नमस्कार के योश्य न समम्रो जती थीं। 
सद्धं पुण्डरीक में कदा है : “स्त्री को ब्रह्म, राक्र, महाराज, चक्रवती तथा अवेवतिकं बोधिसत्त 
करा यान नदीं मिलता ( प्रष्ठ २६४ ) ।* उस पुराने समय में बौद्ध साधुर्ओं कौ सदानुमृति 
लियो के घाथ थो पर वे कुछ कर नही सकते थे सिफं उनके विथ प्राथेना ( = इच्छा ) 
करते थे कि वे-- 
सर्वास्त्रियो निलय नरा भवन्तु शराश्च वीरा विदुपण्डितार्च । 
ते सर्वि बोधाय चरन्तु नित्यं चरन्तु ते पारमितासु षटु ॥ ( रिश्चासजचय ) 
सब स्त्रियां पुरूष हो जाएं । वे शूर-वीर पण्डित ्योँ। वेबोधिकेल्यि आचरण करे । छः 
पारमिता का अभ्या करे । 
स्त्रियो के अतिरिक्त राजसेनिरका, गुखो ( दसा ) ओौर क्रणमरस्तो की दाल्त बहुत 

िरी थौ। ये लोग सब तरद से पराधीन होते थे। इनका उद्धार करना साधूर्जं के वश को 
बात न थी। भौर यदि साधुगण उनके उद्धार का जतन करते तो, वे लोग जो बौ सेना 
रखकर राज्य करते थे, वे लोग जो गुलामों को रख एड व आराम उङय। करते थे, ओर वे लोग 
जो श्रुण देकर उस समय शरीर तक मोल ठे सकते थे, ज्ञरूर उनको खोपदो तोड ड[लते । 
क्रिसौ शजसंनिक को साधु बनालेनेवार्लो के लिये केसे बरतना वच्िए १ “उस शुक का शिर 
काट ठेना चादिए, अचुदासक कौ जीभ निकाल लेनी चादिए, ओौर गण कौ पतली तड देनी 
चादिए” ( विनयपिटक पृष्ठ ११६-११७ )। यद बात बुद्ध के शिष्य राजा बिम्बिसार के 
अधिकारियों ने कदा था। इन्दी सब बातो के कारण बुद्ध ने नियम बना दिया था किं णो, 
दास, ओर राजसैनिक को प्रव्रज्या नदीं देनी चादिए । पराधीनता क्रिस तरह धम-क्म करने रँ 
बाधक रहौ है यदह बात इतने से सम मे आ सकती हे। 
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जो प्राणी बोधस्य के गोत्र के नदींहोतेवे कड तरद के दैँ। उनमें कुछ लोग 
एकान्ततया दुश्चरित मँ लगे रहनेवलि लोग हँ यावे लोग हैँ जिनका कुंशालमूल (= पुण्यभाव ) 
उच्छिन्न हौ चुका है, या जिनका कुरलमूल मोक्षाभिमुख नदीं है, या जिनका कुशलमूल इतना कम 
हे करि उन्हें मोक्षमागे कौ ओर नहींलेजा सकता। रेषे लोगों को तत्काल-अपरिनिर्वाण-धर्मा 
कहते है, वर्योकि वे वतमान मे इस योग्य नदीं करि सक्ति को ओर बढ़ सके पर भविष्य में 
पुण्य संचयकर वे सुक्तिमागं के पथिक दो सक्तेैँ। पर कुछ लोग रसे टोते है सवेधा हेतु 
हीन होते है। उनम यद गुण नदीं कि सुक्ति की ओर बद्‌ सके । 

बोधिका की चेतना या मानसिक क्मैमे तीन. गुण दते हैँ। पुरुषह्ठार या पौरुष 
अथवा उद्योग करने का गुण दोता है, जिसके कारण महान्‌ उत्साद ओर महान्‌ आरम्भ 
( = देयारी ) से वे काये करते हँ । अथे क्रिया गुण टोता है। अथेक्रिया गुण से अभिषाय 
ष्ेजो केवल पररज्ञो या शाब्दिक चीज्ञन दहो बरिकि वेषौ चीज्ञ दो जो ज्ञहरत पूणे कर सकै। 
ससे चट पदा है वद हमारी पानी लनि कौ ज्र पूरा करता है, इसल्यि अथेक्रिया से युक्त है 
पर घटत केवल प्ररज्ञी चीज्ञ है उसे हमारा कुठ काम नदीं चलता । अथेक्रिया गुण के कारण 
टौ वे महा करते षै। स्वाथैभी करते है पराथे भी करते हैँ । उस्म फल परिग्रह का 
गुण होता है । जिससे महोदय अर्थात्‌ मदहाबोधि कौ प्राप्ति होती है। यद चेतना दौ रध्या 
को रखकर उद्यन्न होती दै महाबोधि कौ प्राप्नि के ल्थि तथा प्राणिहित के लिये उका 

जन्म दोता है- 
महोस्ादा महारम्भा महार्थाथ महोदया । 
चेतना बोधिसत्वानां यार्था चित्तसम्भवः ॥ ( महायानसूत्रालकार ४।१ ) 

बोधिचित्तोखाद अध्यार्मिक विकास के साथ खयं भी कई अवस्थार्भो मेँ विकसित दौता 
है। महायान सिद्धान्त के प्रति अधिमुक्ति (= भरद्धा ओर विश्वास) होने के कारण जब वह 
होता है तब उसे आधिमोक्षिक कहते हँ । उस अवस्था मं अधिमोक्ष की हौ प्रधानता रहती हे । 
वाद्‌ म अध्यास्मिक विकास जथ जो बढता रदता है स्यो स्यो अधिमोक्ष को प्रधानता कम दो 
जाती ष्ै। सात भूमि्ां मे वह छद्धध्याशयिक होता हे कथो कि तब अध्यादाय ( अर्थात्‌, चित्त ) 
की शद्धता दी प्रधान रहती दै। आख्दीं भूमि ओर उसे अपर कौ भूमिर्यो म उसे वपाकिक 
कते है वयो उषम विपाक (= पुण्यकमेफल ) कौ दौ प्रधानता रहती है। बुद्धभूमि में 
पर्चकर वह अनाव्रणिक होता है वर्योकि घावररण उस समय नहीं रह जाता ( महायान- 
सूत्रा $कार ४।२ )। बोधिचित्त उत्पन्न होकर जिस तरद अनेकों भमि मै विकसित दोता है, 
उपक्र छिये भूमि्या का परिचय भावर्यक हे । 

१० 
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२, विहारभू मियां 


बोधिसत्वो के एकादरा व्रिहार या भूमिर्या हैँ। पहली भूमि का लक्षण परम श्यूल्यता हे 
व्यो क्रि धर्मेनेरात्म्य ओर पुद्वलनेरात्म्य की प्रतिष्ठा पटली भूमि में दी दो जाती है। दूसरी 
भूमि का लक्षण है कमौ की अविप्रणाव्यवस्था अर्थात्‌ यदह समना कि कर्म अपना फल देता 
दी है, वह बिना फल दिये न्ट नहीं दोता। तीसरी भूमिका लक्षण है अत्यन्त सुख के साथ 
ध्यान-ग्रा्ि, इस भूमि के बाद शरोर दृटने पर काम धातु मे उत्ति होती है। चौथौ भूमि 
म बोधिपाक्षिक धमौ को लोकदित के लिय परिणामना (= समपेण ) होती है । र्पाचवीं भूमि मं 
चारो आये स्तयो के साक्षात्कार के कारण क्टेडा रदित चित्त द्वारा सर्वो कौ परिपाचना ( अर्थात्‌ 
प्राणियों के धार्मिक भावों कों पुष्ट करना ) सम्भव होती दहै। च्टो भूमि मँ प्रतौव्यससुलाद्‌ के 
साक्षात्कार के कारण भवोपपत्ति (--ऊष् लोकां मेँ उत्पत्ति )-विषयक संक्टेर्शो से अनुरक्षणा 
(= बचाव ) दो जाती है। सातवीं भूमिका लक्षण है एकायन पथ (== अष्टमविदार ) से ईच 
( सटा हुभा ), अनिमित्त, एकान्तिक मागे । आ््वों भूमि का लक्षण है निरसिसंस्कार (=वसनादीन) 
एवं अनिमित्त विहारी ८ = वि्रयहूपी निमित्त के बिता दौ विहार करनेवाला ) होने से बुद्ध्षेत् को 
परिशोधना । नवीं भूमिका लक्षण है सत्वपाक--( प्राणिर्यो के बोधि बीज को परिपुष्ट करने को )- 
परिनिष्यत्ति। दसवीं भूमि का लक्षण है समाधि धारणि्यो की विशता । अन्तिम भूमि का लक्षण 
हे बोधि-विञ्युदता ( मदायान सत्राटकार २०-२१ । १०-१४ । )} 

पदली भूमि से लेकर दसवीं भूमि तक के अल्ग अलग नाम हैँ ओर उन नार्मो का 

अपना निवेचन टहै-- 

(१) स॒दिता- पदली भूमिम प्राणिदित कौ साधनभूत बोधि को समप वर्ती देख बोधि- 
सत्त के हदय म तीन मोद उतपन्न होता है दस्य उसे मुदिता कहते हैँ । 

(२) विमल दुःशीरता के मनसिकार ( =मनोभाव ) कां मल दृप्रौ भूमि म दृर 
हदो जाता है इषल्यि उसे विमला कते दै । 

(३) प्रभाकरी- समाधि बल से तीसरो मे अप्रमाण धमौ का अवभास प्राप्त होता है 
इसल्यि उसे प्रभाकरी कते है । 

(४) अचिष्मतो- चौथी मे क्टेशावरण भौर ज्ञेयावरण का दाह दो जाता है। इनके 
दादक्‌ बोधिपक्षिक धर्म ॒दहोते टँ जिरन्द दाहकारक दोने के कारण 
अविस्‌" (= ल्पट ) कहते हैँ । इस भूमि मेँ अचियां दोती हैः 
हसी लिये उन्दं अ्िष्मती कते हैँ । 


णि 


` ---क्ययी व " -णणेरणणाणरयाक 
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(५) दुजया-र्पाचवो मेँ सत्व परिपाक आ।र सचित्त रक्ष करते हुए दुःख जोता जाता | 
है, स्यि उसे दु या कदते हैँ । 

(६) अमियुखी-च्ठो मं प्रन्तपारमिता के आश्रय के कारण बोधित संसार आर 
निर्वाण दोर्नो के प्रति अभिमुख होता दहै, इसल्यि उपे अभिमुखी 
करते हँ । 

(७) दृरंगपमा-- सातवीं भूमि एकायन पथ से रिच दोतो है जो करि बहुत दूर है, 
इसय्यि उपे दूर्नम। कदते हेँ। 

(८) अचला-आ््रीं भूमि मेँ निमित्त संज्ञा ओर अनिमित्त मनस्तिकार ( मनोभाव ) 
संज्ञा से चश्चलता नदीं रहती, इप्तल्यि उसे अचला कहते हैँ । 1 

(९) साधुमती- नवीं मे प्रतिसंवितसति (= विदरेषण करके अनुमव्र॒ करनेवालो बुद्धि ) 
को प्रधानता दोतो है! ई प्रधानता को दी साधु शब्द से कटा जाता 
है। ओरङइसीकेदोनेके कारण इष भूमि को साधुमती कहते ह। 

१०-- धूर्ममेधा- जेषे मेष आकाश को व्याप्त कर ठेतादहै, वषे दो दस्रं भूमि समाधि 
धारणिर्यो से धर्माकादा का व्याप्त कर ठेतो है, इसल््यि उसे धमेमेषा 
कटते हैँ । महायान सूत्रालकार २०-२१ । ३२-३८ । 

विविध पुर्ण्यो के निमित्त रतिपूैक विहार करने के कारण बोधिसत्व की भूमिर्यो को 

विद्र कहते हँ । अमित या अप्रमाण होने के कारण, ऊध्वेगमन के कारण, अपरिमित प्राणिर्या 
के भयको नष्ट करने के कारण विहारो को भूमि कहते हैँ । ( २०-२१। ३९-४० ) 


३-- बोधिसत्व की पहचान ओर बुद्ध का स्वरूप 


बोधिस्स की पाच घातं से पहचान दोती दै। बोधिप्त्त की हृष्य से प्राणिर्यो के 
प्रति अनुकम्पा होती ष्ै। इसल्ि प्रयोग खूप मेँ वद ्रिया्यान यां त्रिय वचन बोक्ता हे। 
इससे प्राणियों को बुद्धशासन के प्रति अधिमुक्ति (श्रद्धा ओर विशवास ) उत्पन्न हो जाती हे। 
उसमे धीरता होती है जिसे कटिन से कठिन अवप्तरपर वहं चिन्न नहँ होता। उसमे मुक्तदस्तत। 
होती है अर्थात्‌ उघ्का दाथ खुला होता है, जिसे लोगों कौ धनदान देने मे नहो हिचक्िच।ता । 
उसमे सन्धिनिमोक्च होता है अर्थात्‌ उसके कोई भी गांठ नदीं रद जाती- षब संशय दूर रहते 
है, इसलिये वह धमेदेशना ठीक ठीक करता है (२०-२१ । १-२) । इन पाच बार्तो द्वारा 
बोधिसत्व लोक संम्रह करता है ओर प्राणियों के उपशरार मे लगा रहता हैः । 
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बोधिसत्व इस तरह धर्माचरण करते करते बुद्ध को प्रप्त करता है । बुद्ध के विषय 
मे उसका आदशे बहुत ऊ चा दै । 
बुद्ध कौन है ? १-- जिषने परमाथ (-तथता) का साक्षात्कार कर उखे पाल्या हे, 
२--सव भूमिर्यो को जो पार कर चुका है, ३-षव प्राणियों मेँजो श्रेष्ठै, ४--जितक 
काम सब प्राणिर्यो को मुक्त करना है, ५--जो असाधारण ओर अक्षय गुणां खे युक्त हे ओर 
उनके कारण (= गुणल्पी सांभोगिक काय के कारण ) जिषके लोक भँ शेन दोते है, तथा 
६- दर्चन होते हए भो अपने धमै काय के कारण जो अद्द्य दी रहता है ; वह इद हे-- 
निघपन्न परमार्थोऽस्ति सवेभूमिविनिःखतः । 
सटसच्ामतां प्राप्तः सवेस्छविमोच कः ॥ 
अक्षये रसमैयक्तो गुणेर्लोङषु टदयते । 
मण्डलेष्वप्यद्द्यदव सवैथा देवमानुषटः ॥ २०-२१ । ६०-६१ 
इस प्रकार के उच्चस्थान कौ प्राप्त करे मे बोधिसत्. सव भ्रकरार के साधां से सुस्तजित 


हयो पारमिताओं का अभ्यास करता है । 


छो धिखन्वों की चयां के ममंस्थान 


बोधिसत्व की साधना संघार के भीतर रहकर दती दै । अपनी साधना से वद 
वाारिक रोगों -को प्रभावित करता है। ओर एेसा करने के ल्यि उसे संसार मेँ बहुत पक फक 
कर चलना पड़ता है, क्योकि उ इस बात का ख्याल रदता है कि लोर्गो के मन पर उसक्री 
तरफ़ से को$ बुरा प्रभाव न पडे, लोग उसे उल्टा न समम ठे, छोग उसे अपना हितकरो ओर 
न्मा पर टे चलनेवाला समकर कीं अपकारो भौर अषन्मागे पर ठे चलनेवाखा न समक 
ध्टै। इन वार्तां का ख्याल रखकर उसे कितनी दी बाते सी भी करनी पड़ती हँ जिनका 
मतलब सिप्र लोगं को प्रसन्न रखने कै ल्यिदीदोतादहै। इस तरह की कितनी दी वार्तां कौ 
कथा विनयपिटक मेँ आई दै एकयो है- 

“बड़ी भारी परिषद्‌ से धिरे धर्मोपदेद काते भगवान्‌ ते छीका। भिश्च ने भन्ते, 
भगवान्‌ जीते रहै, खगत जीते रदः का महान्‌ शब्द किया। तब भगवान्‌ ने भिषज को 
घम्बोधित किया--भिक्षुओ छीकने पर “जीते रहै” कटने से क्या उसके कारण पुरुष जिएगा, 
मरेगा नदीं भन्ते" (भिक्षुओ, छीकने पर “जीते ररे” नदीं कना चादिए । 

उघ समय भिक्षओं के छींकने पर जोग “जीते रदे भन्ते | कते ये । भिक्ष नदीं 


गि 
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बोलते थे। लोग हैरान होते ये "कंसे शाक्य पुत्रीय श्रमण छींकने पर “जीते रदँ भन्ते” कटने 
पर नदं बोलते ।*-- भगवान्‌ ने यदह बात कदी-- 

“मिश्ठओ, गदस्थ मांगलिक होते हैँ । भिष्षुओ, अनुमति देता द्रः यस्था के “जीते 
रँ भन्ते | कटने पर “चिरंजीव कटने की ।> पृष्ठ ४४६ 

इस तरह लोकसंग्रह के ख्या से कितनी दौ बते बोधिसत्वो को करनो पड़ती दें 
ओर उसे अपने उदेदय पर भो बहुत सावधान रहना पड़ता है । मदायान के सूत्रमन्थों मे तथा 
विनय पिटक म इस तरह कौ बाते बहुत विस्तार से कटो गई हे पर वे बाते इतनो अधिक 
ओर इतने प्रकार की दहै कि उन सब का याद्‌ रखना आपान काम नदीं । इसलियि बहुत जकूरो 
है उसमे से कछ सार चन लिया जाए जिते अभ्या करनेवा्खछो को सरलता हो । रान्तिदेव ने 
अपने शिक्षासमुचय मे इस तरह की सारभूत बता का बहुत संक्षेप मे निदेश क्या है तथा सूत्रों 
के उद्धरण देकर उनका खूब विस्तार भी क्रिया है। सत्ताईख रोका ( कारिकार्ओ) के भीतर 

उन्दने सव सारभूत बाते' कट उको है उनका जिक्र करना यहां बहुत ठीक रहेगा । 

बोधित सोचता है कि भय ओर दुःखनतोसुमेदीप्याराहै भौरन दूसरों को दी। 
फिर मला सुक कौन सी विरोषता है जो मेँ दृ कौ तो रक्षा नौं करता पर॒ अपनो रक्ता मं 
लगा रहता दह। दुःख का अन्त करने ओर खख का छोर पाने को इच्छा से शद्धा को मूल को 


इद्‌ करके बोधि पाने के चयि दद्‌ यत्न करना चार्दिए । कारिका १-२ 


वोधिसरा के कटंव्य संक्षेपमे्यांदहै- 
अ--१--आत्मभाव ( शरोर ओर मन ) की रक्षा। 
२- भोगों को रक्षा । 
३- तरेकालिक पुण्य कौ रक्षा । 
इ--४- आत्म भव को शदधि। 
५- भोगों कौ डदि । 
६-- त्रैकालिक पुण्य की छद्धि । 
उ--७--आत्मभाव कौ बृद्धि । 
८- भोगां की बृद्धि ' 
९-- त्रैकालिक पुर्यो की वृद्धि । 
रक्षा शद्ध ओर वृद्धि का उदेदय है उनका प्राणिदित के ल्यि उटसगे कर देना। यदि 
इनकी रक्षानकी गतो भोग सम्भव दी करदा जब भोग ही नहीं तव दिया क्या जा सकरेगा। 
( कारिका ४-६ ) इसल्पि प्राणियों को भोगपरपति हो सकर, सिप इस खयाल से इनको रक्षा बहुत 
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ज्ञरूरी है । रक्षा करने मे सूरो के अध्ययन ते तथा कल्याण मित्रो को संगति षे बहुतं सदायता 
मिलतो है । 


१, आत्मभाव कौ र्चा 


अनथ या दुष्कर्मो का परित्याग करदेना दी आत्मभाव को रक्षा हे। प्राणितात्र को 
सैवा को छोड़कर सब दृ्षरे काये निष्फर हैँ ओर उन निष्फञ कायौ के लयागसे दी मनुष्य अपनो 
पूरी रक्षा कर पातादहै। स्मरति या जागल्कता पै इष अनथ का ल्याग पूणेतया सिद्ध दौ पाता 
है। स्मरति उत्कट आदर या श्रद्धा से होती है। श्रद्धा ज्ञनसदित उर्ाह से उतम दोती दै 
जो शभ याशान्तिकी महान आतमा है। समादित पुष को यथाथ ज्ञान हुआ करता है जौ 
इस ज्ञान के कारण बाह्यवेशओं के रुक जाने से मन शान्ति से विचलित नदीं दोत। । 
बोधिसत्व को चाहिए क्रि स्त्र शान्त रहे, घोमो धोमो परिमित ओर स्नेदभरौ वर्तो 
ते सञ्जना का मन नरम बनाए रहे । रेषा रमे से लोग उति चाहते है, कंच लोक म उस 
जिनाङ्कर ( = बोधिषत्व ) को नदीं चाहता व राख से दबो नरको को आग मेँ पचता रहता हे । 
बोधितत्व को चाद्िए छि जिन बातों से लोग अपन्ुष्ट दो उनक। यतन के साथ परिदयाग कर दे। 
भैषज्य ( मां, मच्ली नदी ) जौर वस््रसे दौ यह आत्मभाव की रक्षा करी दती 
है। भोगो का सेवन भौ दारीर रक्षा के ल्यि दी करना होता है, तृष्णा को पूति के लिए नदीं । 
भोग मँ तृष्णा रखने से क्िल्टापत्ति दौतो दै- बड़ा पाप लगता हे । 
बोधि को प्राणिदिषा से खन्ध मांस खाना सर्वथा मना है। लंकावतार सूत्र के 
मांसभक्षण परिवते मेँ कदा हे- 
लाभाथ हन्यते प्राणी मां पाथः दोयते धनम्‌ । 
उभौ तौ पापकर्माणौ पच्येते रौरवादिषु ॥ 


लाभ के ल्यि ( कराई ) प्राणो को मारतादै। माघके च्यिलोग उसे धन देते हैँ। 
वे दोनों दी पापकर्मा हैँ भौर रौरव आदि नरश म पचते दै । 
वकषन्यनागते काठ मांसादा मोदधादिनः । ` 
कल्पिकं निरवद्य च माषं बुद्धानुत्रणितम्‌ ॥ 
आगो चलकर मांसखानेवाठे अज्ञानी लोग करेगे कि बुद्ध ने माष को त्रिदित कदा दे- 
अनिन्दित कदा है । 





| 
| 
| 
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त्रिकोटिशुद्धं मांसं वे अकल्पितमयाचितम्‌ । 
अचोदितं च नवसि तस्मान्मां सं विवजंयेत्‌ ॥ 
त्रिकोटि परिशुद्ध अर्थात्‌ अट्ट, अश्रुत, ओौर अपरिशाकित माष भी विना पाए 
( = अकल्पित ) बिना मांगे (= अयाचित ) ओर बिना प्रेरणा के नहीं होता। इसल्थयि माघ का 
सयाग करना चाहिए । 
प्राचीन युग में भारतके लेण मँ मांस खाने का बहुत रिवाज था, विशेषकर र्यौ में 
-उनलोर्गोर्मे जो अपने को बड़ा समभ्तेथे। मांस खाने के लिए प्राणदहिसा करना बहुत कुछ 
उनकौ विशेषता समम्तो जातो थो । इस विरोषता की ओर इदारा करते बुद्ध को गाथा है-- 
न तेन अरियो होति येन पाणानि दिंषति । 
अहिंसा सञ्च पाणानं अरियोति पुति ॥ धम्मपद १९।२२ 
प्राणिहिंसा करने से कोई आये नदीं होता। जो भिस प्राणो कौ दसा नदीं करता 
वदी आये कदकाता है । ॑ 
उस समय के श्रमण लोग प्राणिहिंसा न करने प्र बहुत ज्ञोर देते थे पर उस समय 
का समाज इतना अधिक मांसाहारी था कि साधुं को-- श्रमणो को, जिनका निर्वाह भिक्षा पर 
ही होता था, मासि से बच सकना बहुत करके सम्भव न था। इसलिये साधृगण भिक्षा मं 
मिरे मांऽ को प्राणयात्रा के ल्यि सख्ीकार करल्तेये। सिरं इतना वे ख्याल रखते ये कि 
खास तौर पर उन्हें मांस खिलने के ल्यि किसी प्रकार की जीवर्दिसा न हदो। उस समय ब 
इतना कर लेना दी बहुत बड़ा भाचार था। यद्यपि उस समय भी क्तिनि ही रोग से भी 
जरूर रहे गे जो बिल्कुल मांसके ग्रहणके पक्षमे नहो, पर बुद्ध का विचार ईस विषय र्मे 
बहुत व्यावहारिक था, वे विदधान्ततया प्राणदिसरा के विरोधौ ये पर समय की गति को देखते हुए 
वे यह ठीक न समते ये कि अपने अनुयायि को कठिनाई मेँ उलि । उस समय मांघ-मछटी 
का स्था परिदयाग भिक्षा मांगकर निर्वाह करनेवार्यो के ल्यि अपतम्भव दी नदीं, किन्तु गृरस्थो 
को भौ कठिना मे डालनेवाला था। ग्रहस्य इतने आचारी न थे कि स्वयं मांष-मख्लो रहित भोजन 
करते, फलतः उनके ल्य यही सरल था कि जेसा वे स्वथं खाते दसा दी दान भी देते। बुद्ध 
ओर भिक्षु संघ ने गृदस्थोँ पर कभी इस बात का जोर नदीं डाला छि उन्दै यह खने के ल्यि 
चादिए, वह्‌ खाने के लिथे चािए। जो कु गृदस्थ उन्हें अपित करते वे मौनभाव से स्रीकार 
कर ठेते थे ओर इसलिये उनका अतिथि सत्कार करते गदस्थो को बित्कुरु दिक्त न होतो थी । 


बुद्ध के अन्तिम दिनों म चुन्द नामक उपासक ने सूकर मद्व ( सुअर कारमाप्ति) चिलाया था। 


उससे बुद्ध को रक्तातिसार हदो गया आर वहो बुद्ध का अन्तिम भोजन रदा । 
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द्ध के सम्य मां्-मच्लो का परिद्याग सम्भव न धा ओर बुद्ध उस कठोर जीवन कै 
पक्षपातो न ये जिषमे मनुष्य अपने शरीर को द्ीखो वटे। यद्यपि उस्त युग में कठोर तपसो 
वहत ये जो नंगा रदकर भो अपने याग को पराकाष्ठा दिखाया कप्ते थे। इन सवर बातों को 
बुद्ध बहुत बेकार समते थे। भिक्षुसंव में कितने दी सनक्रो लोगो ने सद्धावपूवेक कठोर 
तापस वर्ता को प्रवेश करना चाहा था पर बुद्ध ने उन्दँ मनाकरदिया था। इद्ध के शिर््यों में 
देवदत्त ने इष तरह की बरतो को संघ मे इसल्यि धुसेढने को चेष्टा को कि जुद्ध जव ईन वर्ता 
कोमनाकरदेगे तव लोगों मे इष बात का प्रचार करेगे क्रि बुद्ध ओर उनके अदुयायौ उतने 
तपस्वी नदीं हँ जितने दम । ओर इष तरह बुद्ध ॐ संघ को छ्नि भिन्नकर कितने दी अदमिर्यों 
को अपनी ओर मिला खुद एक नया संघ बनाकर उसको महन्ताई करेगे। विनयपिटक् र्मे 
उपको चर्चा है 

"देवदत्त जहां कोकालिक कटमोरतिस्छक ओर ख्ण्डदेवीपुत्र समुद्रदत्त ये, वदा 
गया । जाकर. ..बोला- 

आओ आसो, दम श्रमण गोतम का संघ-मेद करे । आओ..-दम श्रमण गोतम 
ऊ पास चलकर पाच वस्तुए' मागि ।......(१) भिक्ष जिन्दगो भर्‌ आरण्यक रदे, जो गाव वे 
उसे दोष हो । (२) जिन्दगी भर पिण्डपातिक (= मधुकरो वत्ति से रहे, जो निमन्त्रण खाए 
उसे दोष दो । (३) जिन्दगी भर पांसुकरूलिक रटे, जो गृदस्थ के दिए चोवर्‌ का उपभोग 
करे, उते दोष दो । (४) जिन्दगी भर बृक्षमूलिक रदे, जो छाई जगह मेँ जाए, उसे दोष टो । 
(५) ज्िन्दगो भर मछलो-मांस न खाए, जो मचछ्ली माघ खाए, उसे दोष हौ । श्रमण गोतम 
इसे नदां स्वीकार करेगा। तब हम इन पाच बातो से लोगं को समरे 1...“ 

तब देवदत्त परिषदूसदित जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । जाक्रर भगवान्‌ को अभिवादन 
कर, एक ओर वेढा । एक ओर बैरे देवदत्त ने भगवान्‌ से कदा-“अच्छा दो भन्ते (१9... 
(२)......०***" (३); अ) 9 3. (1 ।> 

"देवदत्त, जो चाहे आरण्यक रहे, जो चाहे भाम में रहे। जो चाहे पिण्डपातिक हो, 
जो चाहे निमन्त्रण खाए । जो चाहे पंसुकूलिक हो, जो चाहे गरृदस्थ के दिए चीवर को पहने। 
देधदत्त आमास ( बरसात को छोड़ ) मने दृक्ष के नीचे वास की अजुक्ञा दी है। अदष्र, 
अश्रत, भौर अपरिदंकित, इन तीन कोटि से परिशुद्ध मांघ की भी मेने अचुज्ञा दौ ति) 

तब देवदत्त परिषदुस्दित राजगरद सें प्रवेश कर उन पाच वार्ता को ढे लोगों कौ 
समभ्ता था कि (भआदसो, दमने श्रमण गोतम के पाजो पाच बरतो कौ याचना को......... 
इन पाच बाता कौ श्चमण गोतम अलुमति नदीं देता” वहां जो आदमी अश्रद्धा". "ये 
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वह एेसा बोलते ये- यह श्रमण अवधूत है, श्रमण गोतम बरोरू है, बटोरने के व्यि चेताता है। 
ओर जो मनुष्य श्रद्ध ये वह हैरान होते थे-- "कंसे देवदत्त भगवान्‌ के संघ में मेद के व्यि... 
कोरिश कर रदा है" ( पृष्ठ ४८८-४९ ) । 

बुद्ध के बाद ओर विशोषरूप से अरोक के अनन्तर धीरे धीरे मांस भोजन का रवाज कम 
होता गया। वह मिटा तो नहीं पर धा्िक लखोर्णोँ के ल्यि मांस-परियाग एक आचार बन 
गया । जब कि बुद्ध से पटे के युग में धातिक ऋषियों का प्रधान भोजन दही मांस था आर 
इस मांसाहार की बातें बहुत बाद तक लोगो छो न भूलीं । भवभूति ने अपने नाटकं मँ उस 
पुराने राज कौ यादकोताज्ञा करने को कोशिश को है। रूठे परञ्युराम को मनाते हए 
वरिष ओर विश्वामित्र ने कदा- 

संन्ञप्यते वेतसतरी सर्पिष्यन्नं विपच्यते । 
्नोत्रिय शरोत्रिययदहान्‌ आगतोऽसि छुषस्व नः ॥ 

[ श्रोत्रिय, श्रोत्रियो के घर पर आए हो । (खूब) खुश दोभो । बचिया मरौ जा रही 
हे। घी मे अन्न पकायाजा रदा है ( वीरचरित ३।२ )।] 

बाठ्मीकि के आश्रम मै वशिष्ठ के सत्कार का भी इस तरह वणेन है- 9 

सौोधातकि- “इष मेहमान का क्या नाम है जौ ओरर्ताीं के बड़े क्राफिले के साथ 

भाया है ।* 

दाण्डायन--“छिः ( सब जगह `) मज्ञाक्र |... भगवान्‌ वरिष्ठ आए हँ |... 

सौधातकि“, वरिष्ठ 1” 

दाण्डायन-“ओौर नदीं क्या १" 

सोधातक्रि-- “मेने सममा था कि कोई बाघ या मेदधिया है 

दाण्डायन--“्दः, यह कंसे कहते हो ।” 

सौधातकि-- “क्योकि इसके आते दौ कपिला. ..मडमडा डाली गई ।”” 

द्‌ण्डायन--^,.....गृदस्थ लोग घर पर आए श्रोत्रिय के ल्यि बड़ा बेल या बड़ा बकरा 

मारते है । धर्मसूत्रकायें ने उसे धम कदा है” ( उत्तरचरित अक ४ ) । 

इस तरह पुराने जमाने की याद भले दौ होती रही हो पर परवती युग म मांस-मछली 
के सेवन का धार्मिको ने पुरे तौर पर बदिष्कार किया। ठंकावतार कां मांस-भक्षण परित उसी 
आन्दोलन का सूच है। चत्रिकोरिपरिश्ुद्ध माघ सेवन कौ बुद्धालुज्ञा को मनना उस्र समय 
बुद्ध के आद्र को कम करना थ, वर्योकि जिघ्र समय सूत्र की रचना हरै वह समय षा दी 
था कि जब धार्मिकं मे से माघ भोजन बहुत कुच लुप्त दो गया था। इसलिए धार्मिक लोर्गो 

११ 
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क चिये यह सम्भव नथाकिवेमानतेतेकिवबुद्धने मासादर री अलुत्ता भी दौ धो। ओर 
यदि मान भो ठेते तो उनके ल्यि यह समना सुरिशल था कि बुद्ध धर्मल्मा साधु थे। फलतः 
य॒हौ एक उपाय था कि यह स्वीकार कर ल्या जाए कि बुद्ध ने त्रिकौटिञ्चद्ध मांसाहार कौ अनुज्ञा 
दो दी नदीं! ओर जो लोग उन्हें उस तरह की अनुज्ञा देने वाला मानते हैँ उन्द मांस-लोद्ुप 
ओर अन्तान कद दिया जाए । 


(२) भोगरश्चा 
उपायों को जान कर पुण्य करने से भोगो की रक्षा दोती हे । 
(३) पुण्यो कौ रक्षा 


अपने ल्यि फल को तृष्णा न रखने से पुर्यो की रक्षा होती है । 

पुण्य करके कभी पछतावा न करना चाहिए कि मेने यद क्यों किया, न करता तो भी 
कया बिगड़ जाता था। पुण्य करके उसका ठिंढोरा भी न पीना चादिए। बोधिसत्व को 
चादिए कि लाभ ओर सत्कार से डरता रहे। अभिमानकालयाग कर दे। प्रत्न र दे। धमे 
के विषय मे भग्िश्वाप् छोड दे। 


(४) आत्मभाव की शुद्धि 


आत्मभाव के शद्ध हो जाने पर भोग उती तरह पथ्य (=दितदर ) होता है ज्से 
देद धारियों के ल्यि पका भात, जिसमें किनकौ नदीं रदतो, दितकर दोता है । वणां से ढकी 
खेती जं रोगां से क्षीण दो जाती है, फलतौ एूलती नदीं, वैते क्लेशो से ठका बुद्धाक्किर नदीं 
बढता । पापरूपो वठेशो का शोधन करना दी आत्मभाव को शुद्धि है । बुद्ध कचर्नो का सार 
सम उसके अनुसार यत्न न करने से मनुष्य को दुर्गति भुगतनी पडती है। क्षमाशील रहना 
चादिए। शान खुनना चाहिए । वनका आश्रये समाधि के लि यल करना चादिए। 
दैराश्य प्राप्ति के ल्य संप्तार कै प्रति भ्भवुद्धि रखनी चादिए । 


बौद्धधंम म तोन यानं ५७ 
(५) भोगों कौ शुद्धि 


अच्छो तरह आजोविक्रा को शुद्धि करस्ने षे भोगां कौ शद्धि होतो है। 
बौद्ध आचार अरदिसा पर निभेरदहै। जप्त जीविका मेँ प्राणिदिक्षाया परपीड़न करना 
पड़ता दो वद सम्यग्‌ जीविका नदीं हे । | 


(६) पुण्यो की शुद्धि 


शुन्यता ददन के साथ करणा पूणे कायौ से पुण्य ऊ डदि होती है । 
(७) आत्मभाव को चदि 


चीज्ञ यदि थोदीदो तो उस्करेदेनेसेज्रिसौकी तृप्ति नदीं दो सकतो। इसल्यि उपे 
बढ़ने को ज्ञङरत होती दै । बल ओौर अनार्य का बढ़ाना हो आत्मभव्र को बृद्धि है । 


(८) भोगों की द्धि 


श्युन्यता ददान खदित दान से भोगों को इद्धि होतो है। 


(९) पुण्यो कौ बद्धि 


च 


आरम्मसे दी इद संकल्प ओर द्ध चित से, करणा भाव से पर्णयं की बृद्धि करना 
चादिए । 

भद्राचर्या विधि को भद्रदहित करना चाहिए । वन्दना, पापदेशना, पुण्याजुमोद्ना ओर 
अध्येषणा का नाम भद्रया है। श्रद्धा, वीये, स्ति, समाधि ओर प्रज्ञा बरला का अभ्यास करना 
चादिए । चासं ब्रह्मविहार कौ भावना करनी चादिए । बुद्धाचुस्छति, धर्मानुस्ति, संघावुस्प्रति, 
लयागानुस्पृति, चीलाचुष्पति ओर देवादु्ति रखनी चादिए । 

सच अवस्थां तै निरामिष धर्मदान ओर बोधिचित्त पुण्य द्धिः के कारण है। चार 
सम्यद्‌ प्रधनं द्वारा प्रभाद्‌ न करने घे, स्यति ओर सम्परजन्य तथा गम्भौर चिन्तन से मनुष्य को 
सिद्धि प्राप्न होती है। 
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भ्राणिान्न क लियि उर्सगे करने के ख्याल से दी आत्मभाव, भोग ओर पुर्यो कौ रक्ता 
बोधिसत्व करता है। इस तरह की पूणं उत्सर्गं भावना का प्रचार मदायान से पूवेवर्ती किसो 
सम्प्रदाय ने नदीं किया । अपने अपने आराध्य देवताओं के प्रति पौराणिक सम्प्रदार्यो मं यद 
उत्से भावना ज्ञ्र देखी जाती है पर प्राणिमात्र के व्यि नहीं । बोधित प्राणिमात्र कौ 
आराधना को दी बुद्ध कौ आराधना समता है- 
आराधनायाय तथागतानां सरवारमना दास्यमुपेमि छोके । 
कुवेन्तु मे मूलि पदं जनौधा विदन्तु वा तुष्यतु लोकनाथः ॥ ` 
आज तथागर्तो कौ आराधना के लिय सर्वात्मिभाव से लोक-दासता स्वीकार करता हू । 
जनता चाहे मेरे माथे पर पैर रक्खे चाहे सुमे मारे। (इस लोक-पेवासे ) लोकनाथ 
प्रषन्न दा । 
बस, यही तथागत की आराधना है। इसीमें मे अपने स्वाथे कौ भौ सम्यक्‌ साधना हे । 
संघार का दुःख दूर्‌ करनेवाला मागे यही है। इसल्यि मेरा व्रत भी यदी दो- 
तथागताराधनमेतदेव 
खाथेस्य संसाधनमेतदेव 
लोकस्य दुःखापटमेतदेव 
तस्मान्ममास्तु त्रतमेतदेव । 





३, महायान के धामिंक विश्वास 


क--साधना को उच्चतम प्रतो के रूप में वुद्ध का विकास 
१, बुद्ध का मानव रूप 


कोसल जनपद्‌ के उत्तर शाक्य ओर कोलिय जनों के दो गणराज्य ये। इन दोनों ॐ बीच 
रोदिणी नदो बहती थी । पूरब कौ ओर कोयो का ओर पच्छिम की ओर शाक्यो का राज्य 
था। शाक्या की राजधानी कपिलवस्तु ( गोरखपुर ज्ञे, नेपाल को तरा मै आज खण्डदर के 
रूप मे ) थौ ओर कोलि की देवरद । शवक्योँ के राजा शुद्धोधन की दो रानियां मायदेवी, 
ओर प्रजापति थों। दोनों दी कोल्यिगण की कुमारिर्यां थीं। एक बार मायादेवो अपने मेके 
जा रहीं थीं । रास्ते मँ ठम्बिनी नामक रालवन मे वैशाखपूणिमा के दिन कुमार की उदपत्ति 
हई । उनका नाम सिद्धाथे गोतम रक्ला गया। सिद्धाथेकी मां सात दिन के बाद्‌ परलोक 
सिधार गर । ` उनका पालन उनक्रौ मोप्ी प्रजापतौ ने किया । 

सिद्धायै अपने पिता की दपि की इकलौतौ संतान थे। इसल्यि उनको खूब लाड 
पयार्‌ से पाला गया। लाड प्यार मेँ पठते हुए भौ बचपन से उनका मुका वैराग्य कौ ओर था। 
इस ख्याल से उनका पुत्र कीं साधू न बन जाए, पिता ने अठरह बरस की आयुमें दी कोलियगण 
की एक रूपवती कुमारी यशोधरा से विवाह कर दिया। यशोधराने कुमार को अपने प्रेम में 
काप्ठो दिना तक व्यस्त रकखा पर उनकौ वेरापय-उत्ति तष्ट न हुई। समय धीतते बोतते उनके 
सन्तान भी इई जिसका नाम उरन्दोने चढ़कर राहुर (= वैराग्य वृत्ति को ग्रपनेवाला राह ) 
रक्खा। वृद्ध, रोगी, ओर मृत को देख उन्हे संघार से बहुत विरक्ति हो गई।. बाद में 
प्रनजित को देख उन्टनि खयं भ्र्जित होने की ठन ली। उनतोस बरस की अयु मे उन्होने 
चुपक्रे से घरवार छो दिया । ईइसोको उनका महामिनिष्करमण कहते हँ । इसे बाद वे अनेक 
साधुसन्तोँ से मिले । आलारकालाम भौर उद्रकं रामपुत्र ने उनको भपनी योग साधना को बति 
बताई । @: बरस तक योग ओर अनदान की उन्ोनि भीषण तपस्या की। इष तपस्या में 
उनके अगामी पंचव्ीय भिक्षु भो थे। इष कठोर तप से उनका शरीर दुल दो गया पर 
भौर कुछ भी दाथन लगा। अन्तम उन्दने इष मागे की ठीक न सममः लयाग दिया। 
भोजन करना आरम्भ कर दिया । पश्ववर्गीय भिक्षओं ने उन्दंतपसे उरा ससफकर साथ छोड 
दिया ओर्‌ वाराणघ्ी चे गणए्‌ । 
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भोजन करना शुर करने पर उन्दँ खजाता नामक ( बुद्धगया के पासके गवि कौ) युवती 
ने पाय खिलाया। वद पायपर बुद्ध के जीवन की मह्छपूर्णं घटनाओं मे से है। क्योकि 
उख पायस खाने के बाद्‌ दी बुद्धने बोधि प्रप्त को थी। अपनो अयु के छनत्तीसवे वषे वेशाख- 
पुणिमा को उन्द बोधिप्रप्त श ओर उसी वषे उन्होने वारागसतौ जाकर इमिपतन भिणद्‌।व 
(= घारनाथ ) मे पश्वर्गीय भिक्षर्ओं को आषादूरो पूणिमा के दिन उपदेशा दिया ओर कदा-- 
कामभोग ओर बेकार को आतमपोड़ा इन दो अन्ताँ (= क्रिनार्यो) का सेवन प्रत्रजिर्तों को न 
करना चादिए । चारसर््यो का रास्ता इन दोनो किनारोँ के बोच का रास्ता है जिसे मध्यमा- 
प्रतिपदा कते है । बाद में सारनाथ रहते रदते दौ उनके शिष्यो को संख्या साठ दौ गई । 
उन साठ रिष्यो को बुद्ध ने सन्देश दिया किं--बहुजनदिताय अर्थात्‌ बहुत लोगो के हित के ल््यि 
घमो । को$ भो दो भिक्षु एक तरफ़ न जाओ” ओर खयं भौ चारिका के ल्यि चल पड़े ओर 
निरन्तर पताखीस वै भ्रमण कर अपना सन्देश लोर्गो को देते रहे। सफ़र बरसात के चार 
महीने वे एक जगह रदते थे। उनके अनुयायिर्यो ने भो यहो किया। बुद्ध को बड़े योग्य 
ओौर विद्वान्‌ राजा एवं धनी शिष्य मिठे। गया को तरफ़ के बड़े कमेकाण्डो काडपपबन्धु, राजगृह 
के पास क शारिपुत्र मौद्ल्यायन उनके शिष्य हो गए्‌। छप्पन बरस की आयु मँ जब बुद्ध 
को एक सेवक को ज्ञषरत पड़ी तो शारिपुत्र ने कदा थाम आप कौ सेवा कल्गा। इष पर 


ुद्ध ने उने कदा था-- नदीं शारिपुत्र, जिष दिशा मेत्‌ विहरता दै, वद दिशा युकसे अदल्य ` 


होती दै । तेरा धमे-उपदेश बुद्धां के धमे-उपदेश के समान है । इसल्यि सुमे तेरे उपस्थापक 
( बनने ) षे काम नहीं दै ( बुद्धवर्या प्रष्ठ ३३६ )। बाद मँ बुद्ध के सजातोय आनन्द ने 
द्ध कौ सेवा का भार लिया ओर अन्त तक छयाकी तरहसे रहे। बुद्ध के शिष्यां मे नाह 
उपालि प्रधान विनयधर माने जते थे। जीवन के अन्तिम दिनं मँ आनन्द के साथ चारिका 
करते मछ के देश मँ घूमते पावा पहुचे । बद्ध के शरीर मे अधिक बल लनिके ख्याल से चुन्द 
लादार नै उन्द शुक्रम खिछाया पर पच न सका । बुद्ध को बड़ा क्ठेशा हुआ । उसी दशा 
म चारिका करते वे कुरौनगर परे ओौर वहो अस्सो बरस कौ आयु मे देशाखो पूर्णिमा के दिन 
उनका परिनिर्वाण दौ गया । अपने परिनिर्वाण से पले चन्द का ख्याल रख बद्ध ने आनन्द 
से कदा था कि “चुन्द के मनम यद्‌ कोई शंन उठे कि उसके भोजने बुद्ध का परिनिर्वाण 
ट्‌ौ गया । मेरे लिये उसका भोजन भौर सुजाता का भोजन एक समान है ।* 

बुद्ध के जीवन मेँ दौ लौग उनमें लोकोत्तर शक्तिर्या मानने लगे थे। बुद्ध को जब 
लोग ने सवैज्ञ कहना शङ किया तो बुद्ध ने कदा था कि यह उनकी निन्दा हे। पर बुद्ध के 
परिनिर्वाण के बाद बुद्ध के जीवन के बध लोकोत्तर ओर चमर्ारी बातें जुढ़ती रहीं । उनकी 
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संख्या इतनो अधिक है कि उनके मानव जोवन को लोष्टोत्तर जोवन से अल्ग करना ही कठिन 
है। फिर भो बौद्ध सदियकोध्यानसे देखें तो जान पडता है कि सदिद का जौ अंश 
जितना पुराना है उम उतनी दौ कम लोकोत्तर बतं हैँ। महायान सूरो मे मानव बुद्ध का 
पता नहीं है। सर्वत्र टोकोत्तर चमत्कारो कौ भरमार है। दीनयान में अद्रकथा्ओं अर्थात्‌ 
पालिन्निपिटक कौ ठीकार्ओं मेँ खूब चमत्कार भरे पडे दै पर॒ तुलना मेँ मदायानसूत्रो की अपेक्षा 
{वे कुछ भी नदीं है । विनयपिटक मै अद्रुकथाओं ( टोकाओं) से चमार कम ओर सूत्र 
पिटक मेँ उपे भीक्म। बुद्ध का मानवीय स्वरूप बहुत कुछ सुत्रपिटक षे ही मालूम होता है। 
महायान सूरो मेँ बुद्ध का स्थान इतना अधिक अलौकिक हो उठा है कि मानवौय जौवन के चिह 
ठटने पर भी नदीं मिल्ते। पर हीनयान सूरो मे बुद्ध का मानव रूप साफ़ दिखाई पडता हे। 
वहा बुद्ध महापुरुष के रूप मेँ हैँ । मानवजोवन-सुलभ सभी बात उनके साथ जड़ो हैँ। वे 
भिक्षा के लिये नते है एक अभिमानी ब्राह्मण वृषलः कद कर अन्द फटकार देता है। जितने 
ही लोग आदर करते है । पर उनके आद्र को न सहनेवाले लग भी दहै। वे उन पर 
मिथ्यारोप करते हैँ । इसी तरह क आदमि्यो ने क्या किया उसी एक कहनौ या है-- 

“विचा एक बहुत खन्द्र परित्राजिका थौ । रथिक ने उसे सिखाया कि त्‌ छिस तरह 
श्रमण गोतम को बदनाम कर। चिचाने उनकी बात मानकर जेतवन की ओर जां बुद्ध रहते 
ये चाम ढो तब जाती, जव बुद्ध के उपासक बुद्ध के ददोन कर रौटा करते थे। वह जेतवनं न 
जाकर जेतवन के समीप तैथिकाराम मै रहकर वहां से सबेरे तब छौटती जव बुद्ध के ददोन के 
ल्यि रोग ज्ञेतवन जाने लगते थे । रोज्ञाना उसे आते जाते देखकर उर्दि पूढछा--त्‌. करदा 
शाम को जाकर सनेरे लोटा करती है । पटे तो वह यह कहकर टालती रदौ कि तुमे क्या 
मतलब मेँ कीं जातो दोऊं ; पर बाद मेँ कटने लगी कि म श्रमण गोतम के पास एक दी 
कुटी मे वास करके लौटौ दहं बाद्‌ भ एक दिन उसने लकड़ी की एक मण्डलिका पेट पर बाधि 
जेतवन मे ग ओर सब लोगं के सामने बुद्ध से कदा--श्वमण, मेरा गभे पूरा दो गया दै, भप 
मेरे लिये ऊ प्रबन्ध वरयो नदीं कर देते बुद्ध ने खुना ओर इतना दी का "वहन, मेरे तेरे 
कौ बोचकी वात ओरत्‌ दी जान सक्ते हैँ। देवयोग से वह मण्डलिका उसके पेट से 
गिर पड़ी ओर छोर्गा को माम हो गया कि वह सव छल था 1." 

युद्ध के असौ बरस के जीवन क बीच उुद़पे म उनके शरीर का क्या दाल चा ? 
जरासुत्त मेँ या चर्चा है- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तो मेँ मृगारमाता के प्रासाद पूर्वाराम म विदार कर रहे थे। 
उस समय भगवान्‌ भपराहकाक मेँ ध्यान से उठकर पिच्वाडे धूप भे वे थे। तब आयुष्मान्‌ 
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नन्द जहां भगवान्‌ थे, वहां गए । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर भगवान्‌ के रदारीर 
कौ दाथ से मीजते हुए, बोठे-भगवान्‌ कौ त्वचा का रंग उतना परिज्चुद्ध, उतना 
पयेवदात ( उज्ज्वल ) नदीं है। गत्र (अंग) शिथिल हैँ। मुर्रिर्यां पडो हैँ। शरीर 
अगे कीञओरमुकाहै। इन्दियों मे भी विकार (अन्यथात्र) दिखाई पड़ता है--चक्ष 
इन्द्रिय मे भी विकार दिखाई पड़ता है। श्रोत्र इन्द्रिय मे भो विकार दिखाई पड़ता है। घ्राण 
इन्द्रिय मे भी विकार दिखाई पडता है। जिह्वा इन्द्रियम भी विकार दिखाई पडता है। काय 
इन्द्रिय मे भी विकार दिखाई पढ़ता है ।‡ (अनन्द, यह एेसा दी होता है। यौवन मे जराधर्म 
है। आरोग्य में व्याधिधर्महै। जीदन में मरण धर्म है। 

इस तरह के मानवकूप को छाया दीनयान सूत्रं मँ दै ज्र पर अलौकिता से 
ढकी हई है । 


२- बुद्ध के जीवन मेँ चमत्कार ओर पूवेजन्म की कथा 





प्राचीन युग में महापक्षं के बारे मं चमत्तारौ बरतो का होना कुछ भचरज को बात 
नहीं है । बुद्ध के साथ इतनी अधिक चमत्कारी बाते' जुडी हैँ करि उनकी चर्चां काफ़्रो बडे 
ग्रन्थ का विषय है। यहां सिफ़रं एक घटना का ज्रिक्रकरनादहै। पतालीष बरस के धर्म॒ प्रचार 
के जोवन मे बुद्ध चौमासा भर एक जगह ठटरा करते थे। बरपात के दिनो मे वद कदां कटां 
रहे? परी सुचि्योंहै- 





वषांवास स्थान वघांवास स्थान 

१ इसिपतन (सारनाथ) १२ वेरंजा ( कौज मथुरा के 
२४ राजगृह बीच ) 

वेशाली १३ चालियपर्ेत ( बिहार ) | 
६ मंकुलपवेत . (बिहार) १४ श्रावस्ती ( गोंडा ) । 
७ त्रयस्त्रिंश (१) १५ कपिलवस्तु | 
८ स॒ खमारगिरि (= चनार्‌) १६ आल्वी | 
९ कौराम्बरी (इलाहाबाद) १७ राजय 
१० पारिटेयक (मिर्जापुर) १८-१९ चालियपरेत | 


११ नाला ( बिहार ) २० २१-४५ श्रावस्त (बुद्धचर्या पृष्ठ ७५ टि.) 


नि अदो क ^ 
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सातवां वर्षावास त्रयस््रदा मेँ हआ जो छि धरतौ कौ जगह न होकर देवताओं की 
जगह है। च्रयस्तरिश ओर उसपे पङ की घटना र्यो है-- 

“राजग्रह के एक सेठ ने चन्दन का एक पात्र ऊंचे वस पर ब॑धवाकर्‌ विज्ञापन दिया 
करि जो श्रमण ब्राह्मण ऋद्धिमान्‌ दा वे अपनी ऋद्धिबलसे इषे उतार ठे 1 बुद्ध शिर््यां मे से 
पिण्डोल भरद्वाज ने आकाश मँ उड़कर पात्र उतारा। ओर सेठ को प्राना पर आकाशमागे से 
उसके घर पर उतरे । उसने पात्र भरकर उत्तम भोजन दिया। बुद्ध ने इस बात को सुनकर 
पात्र को चूरचूर करवा दिया ओर नियम बना दिया कि कोई करृद्धि-चमत्कार न दिखाए । 
दूसरे सम्प्रदायवार्छं ने यह जान कि अब बुद्ध ओर उनके शिष्य चमत्कार न दिखाने के नियम 
म दध गए हँ चमत्कार दिखाने की प्रतियोगिता के लि आहान करने ल्गे । राजा भरिविसार ने 
द्ध से यह्‌ बात कटौ कि तैधिक चमत्कार दिखाने के च्य भापको ललकार रहे हैँ पर आपने 
नियम बना दिया । अब अपक्याकरेगे। बुद्ध ने कहा कि नियम रिर्घ्या के ल्यि बना हे, 
मेरे व्यि नहीं । चार महोने बाद श्रावस्तो मे मेँ ऋद्धि प्रातिदायै ८ दधि द्वारा चमत्कार प्रदशेन ) 
क गा। बुद्ध चारिका करते श्रावस्ती पर्हुचे। तेथिक लोग भो उनके पी पीके गए ओर 
मण्डप बनवा चमत्कार दिखने की प्रतियोगिता मै भाग लेने के निमित्त वेढे । श्रावस्तो के राजा 
प्रसेनजित्‌ ने बुद्ध के लियि भी मण्डप बनाना चाहा पर उन्दौनि इनकार कर दिया ओर कदा कि 
मेरा मण्डप इनदरं बनाएगा । राजा ने पूषा कि आप कां प्रातिहाये करेगे । छद ने कटा गण्डम्ब 
वृ ( गण्ड के अम्ब “आमः बरृक्ष ) के नीचे। बुद्ध अम्बवृक्ष के नीचे प्रातिहाये करेगे यदं 
बात जान तधि ने योजन के बीच आमोँकादही सफाया करा दिया। आदी पूर्णिमा कै दिन 
बुद्ध नगर मे गए । गण्ड नाम राजसेवक ने न्दं एक पका आम, जो वह राजा के ल्यि ले 
जाना चाहता था, बुद्ध को दिया। उसका रस बनाकर बुध ते उसकी गुध्ी गण्ड को दौ ओौर 
कहा इसको यहो कहं तोपदे। बद्ध ने उस ज्ञमौन म तोप गुली पर हाथ धोए जिससे गुख्लौ 
अंकुरित होकर बर्च बन गई । दृक्ष पके फलां से ल्द गया। इन्द्रने बुद्ध के ल्थि आकाश 
म रलच॑क्रमण बनवाया ओर वातवकाहक (= मरुत ) को मेज तेयकौ के मण्डप उखड्वा डाले 
तथा सूय को आज्ञा दो फ सूर्मण्डल को थामकर तपाओौ। फिर मरतो से आधी चर्वाकर 
उनको पूरी गत बता दौ । बुदधने रत्नकरमण पर पट्चकर अपना यमकप्रतिहाय दिखाया । उनके 
शरीर के उपरीभाग से तेज कौ किरणं निकलती थीं, नीचे भाग से जल की धाराएु । चमत्कार 
दिखा एक पैर युगन्धर परैत पर रख दूसरा सुमेरु पर रख तरयस्त्िरा पहुंच गए जहां उनको माता 
भी उस लोक मेँ उतन्न मौजूद थीं । ईन्द्र आई देवतां से घिरी सभाम भाता को अभमिधमे 
पिरक का उपदेदा दिथा। प्रतिदिन दो पदर को इद्ध सनान के य्यि मनिसरोवर अति ओौर 

१२ 
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उत्तरकुरु से भिक्षा म्रदण करते। शारिपुत्र उस समय उनको सेवा मेँ पर्हुचते ओर बद्व उनको 
देवलोक मँ जितना अभिधर्म का उपदेशा दे चके होते वह शारिपुत्र को वताते तथा शारिपुत्र बुद्ध 
की आज्ञालुपार उसे पाच सौ भिश्चुर्ओं को पदरते। इस समय के बोच त्रयस््िश मँ भौ उपदेश 
चता रहता । वहां ब्ध कौ ऋद्धि वल से निर्मित दूसरे बुद्ध का प्रवचन चलता रहता। इस 
तरह तीन मासमे माता को अभिधर्मपिटक का उपदेश दे आश्चिन पूणिमाके दिन इन्द्र के द्वारा 
बनाए सोपान के सहारे साका मे उतरे। यमकप्रातिहाये, देधररोक मँ वषतरिस्त, ओर 
सौकादयावतरण सभी बद्धो के व्यि अलयाज्य है । ( बुद्धचर्या पृष्ठ ८ ३-९७ ) 
मेरा अपना ख्याल है कि यदह घटना सवते पटो ओर मद्छपूणे चमत्कार घटना पालि- 
अद्धकथा के बीच है जो यह बतलाती है कि कोई बुद्ध क्यों न हो यदह तीन ` घटनाए' उसके साथ 
ज्र रहेगी । महायान सूरो मतो क््सटंगकी ओर भी घटनाएं दिखाई पडेगी जिनं वे 
सब दद्धो क दिये एकसी जञहरी सममते हैँ । जद्ध भटे ओर ओर होते र्द पर घटनाए नदीं 
बदलेगी, यह ठीक उसी तरह है जसे पौराणिको म विश्वास है कि अवतार तो युग युग म अनेक 
होते है पर उनकी बटनाए' नहीं बदलत । अनेकों रामावत।र हो चुके दै भौर अनेको वार वे 
रावण को मार चके है। अनेकों ष्णावतार हो चके दै जो अनेको बार कंस का संहार कर 
चके ैँ। बुद्ध के सम्बन्ध म अद्टकथाने ठटोक इसो तरह की बात कटी है। अनेर्कोबुद्ध 
जो दो चके, याेगि वे उपर कदी तीनों बाते' करते दी हँ । 
महायान सूत्र म सद्धसपुण्डरीक के निदान-परिवक म एक चमत्कार के बारे म॑ यदी बात 
कटी गङ्‌ है । चमत्कार ॐी संक्षिप्त कथा यो है- | 
(भगगान्‌ राजग मँ गर्रकूट पंत पर अहंता ओर बोधिसत्वो तथा देवताओं के साथ 
विहार कर रहे थे । परिषद्‌ के बीच दी बुद्ध समाधिद्यदो गए। उने भौँर्टो के बोच के 
उणकिक्च से एक किरण निकली जिससे प्रथिवी के नीन्चे नरक से लेकर सवसे ऊपर भवाम्र तकर 
दिखा$ पड़ने खगे जिन के वीच अनेक बुदकषत्रां मेँ अनेकां बद्र उपदेश देते दष्िगोचर होते 
्रे। जो कुछ वे बोलते ये सब सुन पढ़ता था। उन बुद्ध क्ष्रों म परिनिर्वाण को प्राप्त सव 
बद्ध दिखाई पड़ते ये तथा उन बुधँ के रतलमय स्तु भौ ष्टि गौचर होते थे 1..." 
यह देख रै ेय गोधिसत्त ने मार मन्जश्री से पूछा कि इस प्रातिदाये का कारण क्या 
है१ मञ्छ्श्री ने कहा सुं अतीत करटो कौ बात याद दै जव चन्दरसुयेप्रभ नामक तथागत इए 
४... उने भी पटञे चन््सूरप्रदीप नामक तथागत हृए ये...तथा चन्द्रसूयेध्रदौप नाम के दही 
वीस दक्ञार तथागत हए... ... उनम सवे पीठे चन््रसू्परदीप तथागत कौ भौं के वीच 
के उर्णाकोदया से इसी तरद किरण निकली थी ओर इसी तरद सव अद्ध क्षेत्र दिखाई पड़ने लगे 
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थे। ओर उस प्रातिदाये के वाद उन्दने सद्धर्मपुण्डरोक सूत्र का उपदेश दिया था। उसो 
तरह कौ किरण को निक्रला देख कर सुत्ने जान पड़ता है कि आज भी भगवान्‌ सद्धर्मपुण्डरीक 
सूत्र का उपदेश शरे गे ।*‡ यह सार मान्न है विशेष के ल्यि मूल देखता चाहिए । 

बहुत दी सापफ़दहैकिदोब॒द्धांके बोच एक सी घटना का प्रतिपादन करने तथा समय 
के मेद्‌ ए ही घटना कौ आवृत्ति बतलने के ल्यि दी यद सव श्रम है। 

संसार में कुछ बाते" ओ कुछ दो घटनाएं बार बार चक्कर लगाती रहतो हैँ। संपार 
म नया कुच नदीं दोता। जोहोरहाहैवदभो एक अतोत मेँ दो चुका है। बक इसी 
प्रकार के अन्ध विश्वास का फलाना हौ इस श्रम का प्रयोजन है। पुराने युग को जनता के 
लिय इस अन्ध विश्वास का व्यवहारिक मूल्य था। क्रिसो भौ नूतन विचार को अण करने में 
सद्परायण जनता बहुत आगा-पोचछा करतो है । उपे इस बात को पलाना करि जो भौ नहं 
बातं हो रदी है वह पुरानो की आव्त्ति दै, उसके ल्य बड़ा सदारा है ; जितत उसे नये विवार 
अटण करने मे सहायता मिलती है । पर इतनो बात के ल्यि इतने घातक अन्धविश्वास को 
पेलाकर प्राचोन ब्रह्मणां ओर श्रमणो ने उपकार को जगह अपृकरार दौ अधिक क्या है। संसार 
के भविष्य को ऊ नियमित बातों मेँ बांध देना कि भव्ष्यरमे जो कुछ दोगा पटे भी दो चुक्रा 
है, एक भ्रकार से जन समूह क मन ओर शरीर को बहुत कछ निकम्मा बना देना हे । अवतार 
वाद्‌ के सिद्धान्त ने यदी क्रियाहै। युगयुगमें ष्ष्णु का अत्तार जनता के सुख के ल्य 
दोगा, इस विधास में फंसे लोर्गों के ख्याल से जब तक्‌ अव्रतार नदीं होता तब तक जगत्‌ का 
सुधार सम्भव दी नदौ! बौद्धो कामो यदौ ख्याल हे कि जब आगामी इद्ध दौगे दुनिया उधः 
जाएगो। ओर वे मेत्रेय धद्ध कै भने की उसी तरह राह देख रदे है जसे पुराणां के विश्वासौ 
कठ्कि के अवतार कौ । 

बुद्ध के जीवन के साथ चमत्कारो ने जड़कर जो बाति उत्मच् कौ टोक वही बात उनके 
पूर्दजन्म की कथाओं नेकीदहै। बुद्ध के जीवन मे जो कुछ हुआ उघौ से मिक्तौ जुक्ती बात, 
मिलती जुलती कर्यो, ख्गभग वही बात उनके पूर्ैजन्म मेँ हो चुकर है, वप्त इतना ही इन जन्म 
कथार्जो का सार है। जातक्कथा मे, मदावस्ठु म, अवदान मे जदं भी निणाह ड[लिए 
बस यही बात मिलेगी । चमल्कार पूणे बाता को गद्‌ लेना, विचित्र कथार्भो की सृष्टि कर लेना 
किसी युग का बुद्धि वाद्‌ था ओर उसको बहुत ङ्द थो । महाव मकदाहै श्द्धके शापन में 
विचिन्र...कथाओं का कहने बाला...भिष्चु उसो तरद शोभा देता है जसे आकारा मण्डल में 
पूरा चन्द्रमा  (मदावस्तु भाग. २, प्रु ११५) । फिर भला लोग इस तरद कौ बातें न गदते तो 
करते क्या ? 
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(३) ब॒द्ध का मायामय आविभाव ओर तिरोभाव 


चमत्कार्य ओर जन्म कथाओं ने इतना दी विश्वास इट्‌ किमा करि समय समय पर वद्ध 
टोते रहते दँ ओर उनके जोवन को बातें एक समान होती है कुछ घटनाए सव बुद्धा के जीवन 
म ठीक एक जेसी होती हैँ। हर एक बुद्धः की वर्तमान जोवन चटनाए' पूवे जन्म से 
मिलतो ङ्लतौ है। पर्‌ इन चमत्करो ओर जन्म कथाम मँ कदी भौ इस विश्वाति का पता 
नदीं मिलता कि वृद्ध के जन्म आदि कथा भी वस्तविक नहीं है । 

सद्ध्मपुण्डरीक मे कदाचित्‌ पहले पहल बुद्ध के आविभवि ओर तिरोभाव को सवेथा 
मायामय बताकर उन्हँ जन्मादि से अतीत बता कर ठक उस स्थान पर बिटठाया गया है जि 
स्थान पर अवतारी सरवेथा अवतार दा की जन्मादि अवस्था्ओं से अतोत होकर “निगुण” वन कर 
विराजमान होताहै। बुद्ध के इस अदूभुत रूप पर पहले पदटे उन लोगों को विश्वास नदीं हभ 
दोगा जो उनमें बहुत कुछ लोकोत्तरता मानते हए भी मनुष्य रूप मँ देखते थे। उन लोर्गां के उस 
गिवस कौ वात को भी वदे ठंग पे लिख कर सद्धमदण्डरीक यदह सोचने मँ सहायता करता दे 
कि बुद्ध का पै खप वैसा था ओर पर ख्य किस तरह का हुआ! । यहां पर उसके पद्रवः प्रकरण 
“तथागतायुष्मागपरिवितै” को संक्षेप से देख ठेना ठीक रहेगा वर्योकरि इसमे तथागत के खह्प 
सम्बन्धी समो बति ठंग से आ जाती ह । ~ थोडे शाव्दो म उस प्रकरण कौ कदानी या दै-- 

“भगवान्‌ ने बोधिषच्वाँ को सम्मोधित किया । ङल्पुत्रो, तथागत द्वारा कदी गई सच्चौ 
बात पर श्रद्धा करो। दूसरो वार भी भगवान्‌ ने यही बात कदी, तीसरी बार भौ यही बात 
कदी । तत्र बोधिसर््वौ ने मेत्रेय बोधिपत्व को आगेकर कहा कि भगवान्‌ करट, दम भगवान्‌ 
की बात पर श्रद्धाकरेगे। दृप्री बार भी बोधिसच्च ने यदी बात कटौ भोर तीसरी बर भी 
यही बात कदी । | 

“तब भगवान्‌ ने कदा । लोग यह जानते दँ कि शक्यकुल से अभिनिष्करमण कर गया 
म बोधि गक्ष के नौचे शाक्यमुनि तथागत को सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त हुई दै। 

"पर्‌ एसा नदीं समक्ना चाहिए । प्रट्युत यदह समना चाहिए क्रि सम्यकृ्तम्बोधि प्रप्त 
किए शुभे करो कल्प, कत्पकोटिनयुतशत सदखाणिः दो च्रे है । मेँ इस लोक मे तथा दरे 
करोड लोकौ मे (लोकधाडुकरोटिनयुतशतसदखे षु" जब से धर्मोपदेश कर रदा द्रं तवते इष बीच 
दीपंकर प्रभृति जितने तथागत हुए उनका परिनिर्वाण धर्मोपदेश के लियि उपाय कौशव्य भर था। 
कर्योक्रि--अपरिमितायुष्प्रमाणं तथागतः सदा द्ितः। अपरिनिघ्रंतस्तथागतः परिनिर्वाण- 
मादशोयति देनेय+रोन । ( सद्धरमदुण्डरीक प्रष्ठ ३१८-३१९१० )तथागत सदा स्थित हैँ उनकी आयु 
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का प्रमाण अपरिमितदहै। जिनिलोगोँको वे शिक्षा देना चाहते उन्दीं के कारण वे अपना 
परिनिर्वाण दिखाते हैँ यद्यपि परिनिवरत नदीं हौते। 

“कुलपुत्रा | मानलो, किसौ चेदय के बहुत लड़के हैँ । वेय प्रवास में हैँ । इस बोच उसके 
लड़के कोई विषेल चीज्ञ खाकर बीमार हो जाते ्है। वेय आक्र उन्ह भेषज्य देता है, उन 
लड़कों मेँ जिनका दोश-दवाप दुस्त है वे तो भेषज्य पोकर ठीक हो जाते हैँ। पर जो बहुत 
कुछ पगले हँ वे नहीं पीते, समराए जाने पर भी अपने पिता वय की बात नहीं मानते। उनके 
लिये उनका पिता उपायसे कामल्ेतादहै। किसी दृ्रे देश जाकर वहां से खबर भिजवा देता 
हे कि उसक्रा देदान्त दो गया। इस खबर से उन्द शोक होता है ओर उनक्रा कुछ दोश-दवास 
दुरस्त हो जाता है तत्र वे भी वह भैषज्य पीकर टको जाति हैँ। उनके ठोक दहो जाने पर 
वद वैद्य फिर धर्‌ आ जाता दै । इस तरह अपने लङ्क के ल्यि उपाय करते हुए क्या उस 
चेदय पर मूठ बोलने का इलज्ञाम लगाया जा सक्ता हे १ “नहीं भगवन्‌, तहं लगाया जा सकता । 
इसी तरद मै भी बीच बीच मे प्राणि्यो को रिक्षादेने के लिये उपाय बरतता दह। ओर सुपर 
इसके कारण मूठ बोलने का दोष नहीं लगता ।* 

न्प्राणियो को रिक्षा देने के ल्यि यह मेरा उपायै जो मेँ अपना निर्वाण दिखाता द्भ पर 
निदंत नदं दता, यदीं धरमप्रर्मशन करता रदताहू। यह मे ठीक कह रहारः मेरी बात भूःटी 
नदीं होती । इस विषय मेँ सन्देह मत करो, दुत्रिधा छोड दो- 

निर्वाणभूिं चुपदशेयामि षिनयाथेसच्ान वदाम्युपायम्‌ । 
न चापि निर्वाम्यहु तमि काले इदैव चो धमु प्रकाशयामि ॥ 
मा संशयं अत्र कुरुष्व पण्डिता विचिकित्सितं च जहथा अरोषम्‌ । 
भूतां प्रभाषाम्यदमेतवाचं सृषा मम नैव कदाचि वाभवेत्‌ ॥” 
--“सद्धर्मपुण्डरीक १५ गाथा ३, १९.' 
इससे बहुत साफ़ दो जाता है कि प्राथमिक आर प्राचीन बद्ध सखरूप लोकोत्तर कल्पनाओं 
से जकड़ा न था। उन्दं शाक्यवंश म उत्पन्न महापु के रूपम समा जाता था ज्यो ज्यों 
समय बीता उनके एतिहासिक रूप पर परद। पडता गया तथा वे धौरे धीरे अपने अलुयायिर्यो कौ 
कल्पना कौ प्रतीक बन गए। मेरा ख्याल है कि उनके अलुयायिर्यो की उनके प्रति जो 
अलयधिक श्रद्धा थी, उष श्रद्धा के कारण दी उनका एतिहासिक खप मिं डाला गया। बुद्ध 
अपने जवन मे अपने भक्ता के ल्थि आधार थे। उनके परिनिर्वाण के बाद्‌ उनका धमे ओर 
विनय उनका आधार बना। उनकी धातुं ( अर्या ) पूजा की वस्तु बनीं । धर्मचक्रं ओर 
बोधिन्क्न को प्रतीकं मानकर लोग उन्द श्रद्धजलिदेनेल्गे। बाद मे उतने से त्ति न दोकर 
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उनकी प्रतिमाएं बनाई गर । पर यह सब चौज्ञे बाहरो थों। लखोगोँंकौ भक्ति के स्थूल रूप 
दो धातुओं के स्तूप, धर्मं चक्र ओर बोधिव्रक्ष के प्रतोक थे। केवल इतने भर से भक्त को 
सन्तुष्ट दोना कठिन है । जिसके प्रति उसकी भक्ति है, जिपङे प्रतिं उपने अपना जीवन समर्पित 
कर दिया है वद संसार मेँ नदीं है, उसका परिनिर्वाण गया है, इप-ात को सहन करना भक्त को 
मनोवृत्ति के ल्यि अलयन्त असम्भव है। क्पोक्रि जिषे प्रति उ्तको भक्ति है, वह उसके मनमें 
तो सब तरह से जोवित है फिर वह केवल इसल्यि कि वद उसे मांसचक्चुरओं से नही- देखता, उसका 
अभाव क्से मान सकता है ? पर दुनिया जिसक। अभाव्र मानचुको है उसके सामने उस्र अभव 
का खण्डन करना कुछ ठेदो बात हे। भक्त को इस बात कौ परवाह भो नदीं कि लोगों को अपनो 
बात मनवाए दी पर यदि उसे अपनी बात कनी हो तो उसे इस तरह से ज्ञरूर कहना होगा कि 
लोगां के दिप घर्‌ कर्‌ सके । ओर उप्ीका यह यत्न है कि जुद्ध को सदास्थित मानकर उनके 
आविर्भाव ओर तिरोभाव का उनका उपाय कौशल्य कंद दिया गया। भक्त के ल्यि बुद्ध एक 
आदद हँ । जितने बुद्ध दो चके दँ उनम उसे कोई भेद नदीं जान पडता क्योकि उसे उने 
भौतिक रूप उनके वं, उनको जाति एवं वणे, देश एवं भाषा से मतल नहीं है। ओर 
यदि उत्ते कुछ मतल्व भो है तो वह उन्दं एक खूप मँ देलना चाहता हे। जद्कवतारसूत्र में 
परितं ३ प्रष्ठ १४१-१४३ इस बारे मँ चर्चा है- 

(बोधित ने भगवान्‌ से पृद्ा क्रि भगवान्‌ ने क्या ख्याल्कर कदा क्रि जो बद्ध हो 
चके, वद मेदी १ भगवान्‌ ने कदा चार तरद को समता ख्यालकर्‌ तथागत बात बोलते हँ । 
अक्षरसमता, वाक्यसमता, धर्मसमता, कायक्तमत।। जिन अक्षरों से मेरा नाम बुद्ध है उन्दं 
अक्षते से उनश्ा नाम भी बुद्ध था। यदी अक्षर-तमता है। जि प्रकर का मेरा... 
बह्मल्लर है ठीक वैसा ही उनका भी था। यदी वाक्य-समताहै। मेरा धौर उन तथागर्तो के 
धर्मकाय तथा ू-लक्षण ( = बुद्ध के शारीर पर दोनेवाटे बत्तोस चह ) अचुव्यज्ञन (बुद्ध के 
दारीर पर होनेवाठे अस्सी चिह्न )-काय समान ँ। यद काय-तमता है। मेने ओौर उन 
तथागतो ने सत्तो बोधिपाक्षिक धमौ का साक्षात्कार क्रिया । यद धमे-समतां है। इस चार 
तरह कौ समता का ख्याल रख तथागत बात बोलते दै। समता के कारण मेने जिनपुत्र 
( = बोधि ) से कदा है कि मै दी काद्यप, कठुच्छन्द, कोनाकमुनि द्र 

काद्यपः ककुच्छन्ददच कोनाकपुनिरप्यहम्‌ । 
भाषामि जिनपुत्राणां समताया समुद्रतः ॥“ 

द्ध को एक आद्शे के य मरं उपद्ित करने तथा भनेक बुद्धां कौ कलना से उतपन्न 
भथधव्‌ता को एक करने का दी थद सब प्रयल है । 


बोद्धधमे पै तोन यान ६९ 


इस प्रकार के बुद्ध को धरतो पर दंठना ठोक न होगा। इस तरह के बुद्ध का दशन 
उन भक्तां के हृदय मँ, उन भक्तों के मन्म पेठनेसे दी दो सक्ता है जिनका हृदय ओर मन 
तदाकार दहो गयादहे। इ प्रकारके बुद्ध का स्छह्प दौ चित्तमय है मनोमय है। चित्त से 
अलग उसे ठंटा जाने पर कदं देना पड़ेगा कि वह है ही नहीं, पर इसका सीधा अथे है कि भक्तजन 
के मन को- चित्त को सत्ता से इनकार कर देना । यदि भक्त मे चित्तन रहा; मननरहदातो वद 
घुने टठके समानदहै जो कुठ भी काम नहीं दे सकता, जला भटे दिया जाए । पर जि्ोनि पूरे 
तर पर विना अपने किप स्वाथे के अपना सन कुछपर्वामना उच्च आदद के पीके उत्सग कर॒ दिया 
हे, उनकी इस उत्से भावना ऊ पीछे कुछ भौ मानघिक भाव नहीं यह कौन मानेगा? भक्त मं 
जो सवते प्रधान बात है वह है उसका चित्त। उष चित्तम हो बुद्ध को दृंढना पदवेगा। 
ठंकावतारसूत्र मेँ कदा है- 


मनोवित्तानग्यावरत्त' चित्त काटष्यवजितम्‌ । 
सवेधर्मविबोधेन चित्त बुद्धं वदाम्यहम्‌ ॥ सगाथक्र २३९ 


सवै धमे के अवबोध से मनोविज्ञान जिसका व्याद्रत दो चुका है अर्थात्‌ बरहिमुखो प्रचत्त 
रुक गड है, जिषे मलिनता नदीं रदी है, उस चित्त को में बुद्ध कहता हू । 

इस प्रकार के बुद्ध का मानसिक अस्तिसख सिद्ध है । एेतिदाषिकोँं के ल्थि भले न दो 
पर भर्ता के ल्यि वह है। भक्त को भौतिक इतिदाषसे विरोध न्दी, ओर भौतिक इतिदास 
की लोहभित्तिर्यो से उपे कोई मतलब नदीं । पर जहां तक मन के इतिहास से सम्बन्ध है इस 
तरह के बुद्ध को आज भी निर्मल हर्या मन्डादेखाजा सकताहै। यह वे बुद्ध नहीं जिनकौ 
दुगंति करने के लि पौराणिका ने कद दियाकिवे असु के छलिया थे। यह वे बुद्ध नहीं 
जो चन्द्‌ क सूकरमद्व से पीढित दो गए थे। यह वे दद्ध नदीं जिन्दँ चचा ने बदनाम करने 
की कोशिदाकीथी। यदवे ञुद्ध टै जो नि्मैलता की प्रतीक दहै । छल कपट ओौर सब दोर्षो 
से परेहै। लोक के ल्यि आदे होते हृए भी लोक छै परे है। सदास्थित हैँ । उनके 
दर्शन मौर अद्षन आविर्भाव भौर तिरोभाव की सम्या एतिहासिक के चयि दुर्बोध है । भर्ता 
के लिये वह मायामय है । 

इसी प्रकार कै बुद्धःव तक सौधक अपने आपको पहुंचाना चाहता हे । 








॥ मदहदायान 


ख-वुद्ध के तीन यान 


जिस बुद्धत्व को प्राप्त करने के च्यि साधक प्रयत्न करता है, उसके बारे मं साधक का 

अपना ख्याल किस तरह का है वह उपे केषा सोचता ओौर समभ्ता है? यह जान 
टेना बहुत षूरी है । निदवय दी वद जिघ्र तरह का बुद्ध होना चाहता है उसका चित्र इन 
चमेचक्षरओं से नदीं उतारा जा सकता ओर न ॒उते इन चर्मशरोत्रां से खनादौ जा सक्ता हे। 
वजच्छेदिका मेँ कदा है जिन लोगों ने सुमे रूपके द्वारा देखा, घोष (-घ्वनि) के द्वारा मेरे 
अनुगामी हए वे बेकार कौ मेदनत करते रह गए । उन्न सुक्ेदेखा दी नदीं 

ये मां रूपेण चाद्रक्षये मां घोषण चान्वगुः । 

मिथ्याप्रदाण प्रस्छता न मां परयन्ति ते जनाः ।॥ वजच्छेदिका 
अष्टसादखिकरा म कदा है क श्व्मकायास्तथागताः” तथागत का काय धर्मैकाय है उन्हे रूपकाय 
क द्वारा नद्यं देखना चादिए । ८ अष्टसाहिकरा ध्रष्ठ ५१३ )। धमेकाय कौ परिनिष्पत्ति के 
्रारा तथागत दो देखना होगा। तथागत का यद काय भूतकोटि से प्रभाव्रित जानना चादिए 
ओर वह है ्र्ञापारमिता। ( प्रष्ठ ९४ )। प्रज्ञापारमिता असतग-लक्षणा ( ध्र ३९९ ) है। 
संगयाराग का स्था अभाव ही असंगता है। वौतरागता कौ परकष्टा दी बद्ध का 
धर्मकाय है । 

इष असंगता या वौतरागता मेँ मन या चित्त की ह्थिति किस प्रकार कौ दोती रोगौ 

यह जानना साधक का काम है। उषे शब्दं से प्रकट करने मेँ अनेक कठिन्र्यो का सामना 
करना पडता है । साधारण लोगों के लिए बाहरी दुनिया ओर भीतरी ( मनकी ) दुनिया दों 
ही सच है । पर योगाम्यास्ली साधक के लिये बाहरी इनिया नदीं हे, ओौर यदि दहे भो तो वह्‌ 
चित्र की कल्पना से अधिक भौर कुछ नदीं है । उसके व्यि उसका चित्त दी मुख्य है। वह 
चित्त भौ यदि दुनिया भर की कल्पनार्भो से चिरा दैवे कल्पनायै चाहे आतमा से सम्बन्ध 
रखती छ्य था परमात्मा से, उनका सम्बन्ध प्रवृत्ति से हो या पुरुष से, जड़ से दो या चेतन से 
हो- तो वह बाधारण लोगों का चित्त है। साधक का चित्त बहुत ऊढ इते ऊपर उठा दोता 
है उन सव कत्पनाओां घे सुक्त दता है जिनमे साधारण लोगो का चित्त फसा रहता है । 
उस चित्त क लिये बाहरी इनिया होती दी नदीं। बाहरी इनिया से विविक्त चित्त का वणेन 
करते असंग ने कदा है- 

अचित्तोऽनुपम्भोऽ सौ च्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । 

आश्रयस्य पराघ्रत्तद्धिधा दौष्टूल्यदानितः ॥ 





बुद्ध के तीन काय | ७१ 


स एवानाक्षव्रौ धातुरचिन््यः कुशलो ध्र वः। 
सुखो विपुक्तिकायोऽसौ ध्मष्योऽयं महापुनेः ॥ रिका २९, ३० 
वह चित्त अचित्त कदलाता हे वर्योकरि वह ग्राहक नदीं है- करिसो चीज्ञ को महण नहीं 
करता। ब्रह्म अर्थात्‌ रहण करने योग्य बाह्य जगत्‌ उसके ल्यि नहीं है इपल्ि वह 
"अनुपलम्भः है। लोक मेँ इस तरह के चित्त का व्यव्हार न होने से वह लोकोत्तर ज्ञानः हैः । 
दो पकार के दौष्टुल्य अर्थात्‌ आवरण ( क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण ) के नष्ट हो जाने से आश्रय 
या अधारभूत चित्त ( = आलयविज्ञान ) पराठृत्त होता हे, प्रत्त नदीं दोता। चित्त की निवृत्ति 
परायणता का नाम दी आश्रयपराव्रत्तिहै। इसीको अनाखवधातु" कहते हैँ क्योकि उस पर आवरण 
नदीं हौता। वह अचिन्द्य है वर्योकि उसे तकेसे नहीं जाना जा सकता। वह कुशल है। 
वह ध्रव है ओर खुखस्ूपदहे। जो अनिल होता है उसे बौद्ध ददने दुःख कदा जता है। 
जो दुःखाभाव रूपहै वही ध्रवहै वही खख सूपे । दुःख का न होना दी ध्‌वता-नित्यता- 
अक्षयता एवं सुख-रूपता है। वही विपुक्तिकाय है। वही धर्माख्यं अर्थात्‌ धमेनामवाला 
महामुनि बुद्ध का धमेकाय' है । असंगता, आश्रयपरात्रत्ति, या चित्त की निवृृत्तिपरायणता का 
नाम दही धमेकाय है । 
धर्मेकाय की यह व्याख्या बहुत कछ अभाव-परक दहै । जो चित्त बदिसुं खौ प्रवृत्त्या 
से लौट चुक्ाहै वदै क्या? बतलाना बहुत करिनिहै। चित्त को प्रवत्तावष्था दी बतलाई 
जा सक्ती है, जिसके बारे मेँ छंकावतारसूत्र मेँ कहा है पृदक (= जीव ), संतति ( =परिवतेन 
का प्रवाह), स्कन्ध, प्रत्यय, अण, प्रधान (= प्रकृति ) ईश्वर, कर्ता सभौ चित्तमात्र के 
विकल्प हैँ-- 
पुद्रलः सन्ततिः स्कन्धाः प्रत्धया अणवस्तथा । 
प्रधानमौश्वरः कर्ता चित्तमात्रं विकल्प्यते ॥ ठंकावतार पष्ठ ७९ 
इन सब विकर्त्पो से निवृत्त चित्त का खहूप अभावात्मक जान पड़ता हे पर अभावात्मक है नदीं । 
भले ही अभावास्मक न हो पर उसे भावाटमक कहना भी सम्भव नदं जान पडता । केवल उसे 
निषेधात्मक विशोषणं द्वारा दी बहुत कुछ बताया जा सकता है । अंग का ख्याल दहे कि जुद्ध 
ने जिन चौका को अव्या्रत या अनग्याख्यात रक्ला है उनम एक यह बात भीदहै कि मरने के बाद्‌ 
तथागत होते हैँ या नहीं इस बात का बुद्धने जो उत्तर नहीं दिया वह सिफं इसलिये कि आश्रय- 
परावरत्तिह्प जो बुद्ध का वास्तविक स्वक्ष है उपे भाव या अभाव हप मे बतलाना सम्भव नदी-- 
न भावो नापि चाभावो बुद्धत्वं तेन कथ्यते । 
तस्मादूजुद्धतथा्रदने अव्याङृतनयो मतः ॥ महायान सूत्रल कार ९।२४ 
१३ 











~~ 


५९ मह्‌ यान 


बुद्ध के धमेकाय के भावाटमक स्वस्य का अन्दाज्ञा लगाने के लिये यह जानना बहुत 
ज्ञरूरी & कि बुद्ध मेँ ज्ञानरूपता किस तरद मानी गई है। बुद्धकेज्ञान को चार भागों में 
विभाजित किया गया है--आदज्ञान, समताज्ञान, प्रस्यवेक्षाज्ञन, ओर कृटयुष्ठानज्ञान आदे 
ज्ञान को अनेको विशेषर्णो ह्यारा बताया गया है । वह अममः है--ममता या ममकार का भवि 
उसमे नदीं है। वह “अपरिच्छिन्न है--उसकौ सीमा नदीं है, किपो खास देशा, जास जगद 
से वह वधा नदीं है। वह सदानुगः है-रेसा नदीं कि किसी भौ समय उसको परम्परा टूट 
जातो हो। ज्ञेय ॐ विषय मे वह “असंमूढः होता है--उसे सभी जानने योग्य पदौ को ठोक 
जानकारी रदत है । रेषा होते हए भौ वह उन ज्ञेयो के प्रति (आमुख नहीं दोता--उनके 
प्रति उस उत्सुकुता नदीं दोती 1 सब ज्ञाना का वहं मदान्‌ आकर ल्साहोता है क्योकि वदी 
सथ ज्ञानो का निमित्तदै। इसी ज्ञान से संभोगदेद्धता अौर उसके ज्ञान का प्रतिनिम्ब उदय 
होताद्ै। प्रतिबिम्ब के उद्धावक दोने के कारण उसे “आदद (= दपण )* कदते हैँ । 
( महायान सूत्राखंकार ९. ६८, ६९ )। संमौगचृदधता से अभिप्राय ब्ध क उप कूप से है 
जिसे वे संवार मेँ रहते हैँ ओर जिषका लोग दशन करते हैँ । 

इसी आदश ज्ञान के सहारे तीन ओर ज्ञान टिके रहते है। प्रणि्यो के प्रति समस्वं 
द्धि का होना--सव को समान समकना ही समता ज्ञान है जो भवनाञ्ुद्धि के कारण निर्मल 
ओर अप्रतिष्ठ समाविष्ट अर्थात्‌ नि्वाणाबुपरवि्ट होता है । सवेदा मंत्रो ओर कर्णा से अनुगत 
होता है। प्राणी अपने अधिमोक्ष ( = श्रद्धा ओौर विश्वास ) के अनुसार बद्ध को ज्सि रूप में 
दरखना चाहते है इप ज्ञान ते बुद्ध का उन्द वेसा दी देन होता ह। ईका दी नाम समता 
ज्ञान है। ( महायान सृत्रालंकार ९, ७०-७१ ) । 

परित ॐ बीच जिसे धव प्रकार कौ विभूतिं का देन होता है, सव प्रकार के सन्देह 
छिन्न हो जाते है, तथा जिते महान्‌ धर्म॑कौ वर्षा होती है उसका नाम प्रस्यवेक्षाज्ञान है। 
( मदायान सूत्राटंकार्‌ ९, ७३ ) । 

उस श्ञान को छृयनुष्ठान ज्ञान कटते हैँ, जिसके द्वारा सष धाठुओं में--सब लोकां में 
अद्भुत ओौर अप्रमेय एवं अचिन्त्य दारीरों का निर्माण कर सत्र प्राणि्यो का दितसाधन क्रिया 
नाता है। ८ महायान सूत्राखकार ९.७४ } । 

इन चासौ शनो म आदद ज्ञान का जो वणेन है ऽसते धमेकाय का बहुत छ अन्दानना 
लगाया जा खता है । इस अन्दाज्ञा लगाने मँ कितनी भूले' भी सम्भव छै क्योकि सरसरी तौर 
पर देखने से वद बहुत छ “ब्रह्म जेसी रदस्यमय वस्तु बन नाता है । पर दोना म॑ भेद्‌ 
बहुत है । ब्रह्म एक स्वयं सिद्ध सत्ता है, वह स्वं किसोसे उत्पन्न नहीं है प्रत्युत सभी जद्- 
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चेतन जगत्‌ का वह उतादकृदै। कोरा उत्पादक हो नहीं सव को स्थिति कांकारण आर ख्य 
का आधार है। पर धर्मकाय को$ खयंसिद्ध सत्ता नदं है प्रयुतं चित्त को स्रौच एवं परिपूणे 
विकासावस्था है । अष्टसादखिक्ा म कदा है रि लेसे बोणा से शब्द्‌... तन्त्रो ओौर 
पुरुष के व्यायाम से उदन्न दोताहै, वैसेदीव्दौको काय निषत्ति हेतु के अधन होती दैः 
प्रत्यय के अधोन होती है। अनेक कुरालपूलो के प्रयोग से परिनिष्पन्न होती हे....--बहुत 
हेतु ओर प्रद्यय को सामभ्रो होने पर उसन्न होतो है" ( अष्टसादखिङा ४१४-५१५ )। ब 
इतने से धर्मक्ाय को ब्रह्म-जेसौ रदस्यमय वस्तु समभन से बचाया जा सकता है । वस्तुतः बद्ध 
के ध्मकाय न क्रितने हो विक्ञेषणों को समानता के अतिरिक्त ब्रह्मसे मेद दौ अधिक है। भेद 
हौ नदीं, यदि दोना के स्वरूप पर ज्ञरा गहरो निगाद 3 तो परस्पर इतना विरोध जान पडेगा कि 
उन्हे एक कटने को हिम्मत भो नहीं को जा सक्तो । 

ब्रह्म तथा विष्णु, शिव एवे शक्ति के उपाक जिष सूप मै अपने उपास्य देवताओं को 
देखते है, उष रूप मे बोद्ध साधक वदध को नदं देखता। सवे बं भेद एवं विरोध को 
बात है करिवृद्धनतो इुनियाको रवते हैँ मौर न पाठ पोच कर उषे धूल मं मिलते दहैँ। बद्धका 
सर्म, स्थिति ओर ल्य तै को$ सर्योकार नदं । पर ब्रह्म तथा दरे देवता सगे, स्थिति ओौर 
ख्य से पूर्णतया संबद्ध हैँ । यद विरोध बहत मद्वपूणे है । इष विरोध के कारण बृहद्ध को 
उत अपण्डितता का इलज्ञाम क्गने से बचाया जा सकता है, जिसको शिकायत करते एक मौजी 
कविने कदा था: विधाता का अददमक्तपना तो देखो ! हापरे] यदि रसे पुरुष रत्न को बनाया 
जो सब तरह से गुणी है, इष धप्तो का भूषण है, तो भले मान उपे बना दही रहने देता न| 
उसे क्षण-भगुर क्यो बना उखा १-- 

सजति तावदशेषयुगाकरं 
पुशुषरत्न मङंकरणं भुवः । 
तदपि तसक्षणभङ्गि करोति चेद्‌ 
अह | कष्टमपण्डितता विधेः । 

सरग, स्थिति, भौर ख्य से निलिपन होते हए वदध का रूप ऊपर जिन चार ज्ञानो कौ चर्चा 
आ है उनम वह बहुत पष्ट हे । आद्ज्ञान या परी असंगता उनका वास्तविक रूप है पर असंग 
दोते हए भी वे प्राणिद्ित की साधना मे लीन रहते हँ वह बात उनके शेष तीन ज्ञता से स्पष्ट 
है, इन ज्ञानो मै आदद ज्ञान दद्ध के धर्माय को समभने म बहुत मदद देता परे तौर पर 
न सदी, पर बहुत कुछ ध्मैकाय के स्वरूप का अन्दाज्ञा ग॒ जातां है। इस धमेकाय को असंग 
ने स्वामाविककाय ( महायान सूत्तालंकार ९, ६० ) कहा है । 
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इसौ धमेकाय को ध्यान में रखकर बुद्ध को एक कटा गया है उनके अनेकत का निषेध 
क्रिया गयादहै। अनेकत्व का निषेध कर देने का यह मतलब नहीं है कि उन्दँ एक रहस्यमय वस्तु 
समर लिया जाए ओौर परम्परागत अनेक बुद्ध होने के सिद्धान्त से द्रो ठे ली जाएु। जिन 
कारणा से बुद्ध को अनेक कटां जाता है वे ये हैँ-- 

(१) बुद्ध के गोत्र म अनन्त प्राणीदहँं। उन्म एक दी बुद्ध होगा, सो बात नहीं, 
प्रत्युत सभी जो बुद्धस्र के निमित्त पारमिताओं का अभ्यास करते हैँ वे बुद्ध दोगि। इसलिए बुद्ध 
को एक नहीं कटा जा सक्ता । । 

(२) पुण्य बुद्धतश्राप्षि के उद्दय से न्धा जाता है। यदि सभौ पुण्य में 
लगे प्राणो बुद्ध न दो सके तो उनकी पुण्य चर्चा बेकार हा गईै। इसल्यि बुद्ध को एक नदीं 


माना जा सकता । 
(३) श्राणि्यो के दित की पूणेता तभो हो सकती है जब सव कां बुद्धः होने का अतरसर 


र्हे। यदि ज्रिसी एकके बुद्धदोने कौ बात मान खी जाएं तब तो यह्‌ सम्भव दो नहीं । 

(४) पएण्य करने से कोई भौ बुद्ध हो सकता है । जित प्रकार ब्रह्म आदि को एक मूल 
या आदि पदाथ माना जाता है उसी तरह बौद्ध परम्परा मँ कोई आदि बुद्ध नदीं माना जाता। 
दसलिये बुद्ध को एक मानने कौ बात नहं उठतौ ( महायान सूत्रालंकार ९, ७७ )। 

धर्मकाय के अतिरिक्त बुद्धके दो काय ओौर दँ--संभोगकाय ओर निर्माणकाय। बुद्ध 
का धर्मकाय सब बुद्धो मे एक समान होता है पर संभोगकाय एक समान नहीं होता। अलग 
अलग लोकँ म वद्ध का सम्भोगकाय अल्ग अलग होता हे। बुद्ध जब ऋद्धिबक से अपने 
जसे अनेक वुद्धो का निर्माण करते हैँ तो उन निर्मित कायं का नाम निर्माण काय है। इनमें 
सम्भोगक्चय बुद्ध के अपने व्यि दै पर निर्माण काय वेधा पराथे है। परहिताथे है। विज्ञप्ति 
माच्तासिद्धि मे ज्लिक्र दै कि सम्भोग काय दो तरह का होता है--स्व-सम्भोग-काय ओर पर-सम्मोग 
-काय। स्वसम्भोगकाय का ददन सव लोक धातुर्जो के वद्धा को दी दोता है। परक्षम्भौग- 
काय क ददन विभिन्न लोक धातुर्भो के बोधिस्वो को दोता है। इन दोनों के रंग-रूप 
तथास्वरमेभेदनदीदहोता। र्दा, एक भेद होता हे, वह यह कि परसम्भोग काय में 
महापुरुष ॐ लक्षण दोते हैँ। पर स्वसम्भोग काय मे नहीं। परसम्भोग काय का चिन्त 
वस्तविक नदीं होता पर स्वसम्भोग काय का चित्त वास्तविक होता हे। स्वसम्भोग काय के 
चित्त मे आदद, घमत।, भ्रत्यवेक्षा, ओर छत्युष्ठान ज्ञान रहता हे पर परसम्भोग काय के चित्त 


म नदीं । 
ध्मक्राय जिस तरद बहुत कुछ ब्रह्म से मिलता जुलता जान पढ़ता है देते दौ स्वसम्भोग 
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काय, परसम्भोग काय तथा निर्भाणकाय बहुत कुछ उप्त सगुग ब्रह्म के समानः जान पडते है 
जो कि भवतार आदि धारण करता है तथा संसार मेँ अनेक विभूतिं ओर चमल्छसो से अपने 
को प्रकट करता है । धर्मेकाय ौर ब्रह्म (= निुंण ब्रह्म ) मँ जो मौलिक मेद रह जाता ह 
वदी इन तीनां कार्या ओर सगुण ब्रह्म मेँ बच रहता है सगै-स्थिति-ल्य करने की अदंता इनमे पूरे 
तौर पर बचौ रहती है । बुद्ध के इन तीनां कार्यो को 'सगुणक्रायः कटना बहुत ठोक रहेगा, तथा 
इनकी अपेक्षा धमकाय को ननिगुंणकायः कना भो उचित टोगा। सगुणकाय ओर 
सगुणत्रह्म मेँ बहुत अन्ता है। बुद्ध का सगुणकाय कुराल एवं कल्याण का प्रतीक है । 
यदा व्रह्म के सभो सगुण रूपौ को चर्चा नहीं हो स्केतो पर॒ विष्णुह्प की चर्चा 
कर लेना ठोक रहेगा, क्योकि विष्णुलू्प के साथ बुद्ध को जोड़ने का प्रयललत पौराणिक 
ने किया है। 

पौराणिरकोका ख्यालहेकिबुद्ध विष्णु के अवतार हैँ। यदपि बौद्ध परम्परा इष 
बात को नहीं मानती, पर पौराणिको को इस बात के मानने से रोक नदीं सकतो। पौराणिका 
कावुद्धके बरेमेँ ख्यालदहै कि 

“पूवेकाल मेँ किसी समय सौ दिव्य वौ तक देवाघुर संभ्रम होता रहा, उत संमामं मे 
हाद प्रथत देयो द्वारा देवगण पराजित हुए । देवगण इस लिए क्षीरसागर के उत्तर तट पर 
जाकर तप करने ल्गे। उर्दौनि विष्णु को आराधना के ल्यि स्ठुति कौ। स्तुति समाप्त होने 
पर देवताओं ने परमात्मा हरि को हाथ में शंख, चक्र, गदा ल्यि तथा गरुड़ पर आल्द्‌ अपने 
सम्मुख देखा । उन्हे देख सब देवतार्ओं ने प्रणामकर कहा : "नाथ, प्रसन्न हाँ ओर हम सब 
शरणागतां की देयो से रक्षा करे । हमारे शत्रुगण देल वर्णधसै का पालन करनेवाले, 
वेद्मागविलम्बी ओर तपोनिष्ठ हैँ । अतः वे हमसे नहं मारे जा सकते। अतः हे सर्वासमन्‌ ! 
जिससे हम उन असुरो का बध करने मँ समथे दां रेषा कोई उपाय आप हमे बतलाइए ।' 
उनके पेता कदने पर भगवान्‌ विष्ण ने अपने शरीर से माया मोद को उलसन्न किया ओर उसे 
देवताओं को देकर कटा : यद मायामोह देखगण को मोदितकर देगा तब वे वेदमा्म का 
उदे घनकर तुम लोगो से मारे जा सक्रेगे ॥' 

तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोह ने र्तवघ्त्र धारणकर असुत के पास जा उनते मृदुपधुर 
ओर अल्प र्दा मे कहा-- यदि तुम लोगों को गे अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पञ्यु-हिंसा 
आदि दुटकमौ का लयागकर बोध प्राप्त करो । यदह सारा जगत व्रिज्ञनमय है, एषा जानो। इस 
विषय में बुद्धजनों का यदी मत है कि यद संसार निराधार दै, श्रान्तज्ञानमात्र भर है, रागादि 
दोषों से दूषित है। रेते युक्तियुक्तं नानाप्रकार ॐ वाक्य कदने पर दैखगण ने वेद्‌ 
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धमे का दयागकर दिया। ओर बादमं वे देवतार्ओौंसे पराजित हो गए ।> विष्णपुराण, य 
अंडा, अध्याय १७१८ । ) 

पुराणकर्ता यज्ञ ओर उसको ्दिस्ा के समथेन म उताव्ला जान पडता है । 
पञ्दिंखा आदि कमौ को वह शायद इसल्यि धमे समता दै करि चिना उनके हिंसा-प्रधान यज्ञ 
दाना सम्भव नहो है। पुराणक्ती ने संसार की मायामथता भौर श्रान्तिमियता को भो बडे 
मन्दे की निगाह से देखा है पर बाद मेँ गौढ्पादं ओर शंकर ने इसोको वेदान्त का परम 
सिद्धान्त स्थापन करने का यल क्रिया है । इस कारण प्रच्छन्न बौद्ध ककर रांकर को दुदु राया 
जरर गया है पर बाद मे वदी सिद्धान्त अपनाया गया ओर इत तरद ॒से अपनाया गया कि वह 
वेदान्त का सारभूत सिद्धान्त होकर अव तक जी रहा है। पुराणकर्तां के अनुसार बुद्ध 


विष्णु केच्टीखूपका प्रतीक हे । 
मेरा अपना ख्याल हे कि बुद्ध को बदनाम करने के व्यि असुर्य के मोदने को कथा गदो 


गहे पर कथा का इतना अंश सच देकर बुद्धमा् स्वैथा वेदविरोधो मगे है । वेदिक 
हषा, तथा दूरे देदिक विधासों घे बौद्धमागे भिन्न है। इस भिन्नता के कारण वौद्धधस 
करो उपदियता मे कोई फवे नहो पड़ता । वेद का परागेतिदासषिक प्रथां आज केवल इतिहास 
त पढ़ने कौ चौज्ञ' है उनको आचरण क लिय छ भी उपयोगिता नदीं रही है। बुद्ध के मां 


के मद्व को इघलिये भुलाया नीं जा सक्ता करि वह वेद के अनुद्रु नदीं है। प्र॒ जिस 


जनलमाज को यह ख्याल है फ वेद दौ उनका सव्र कछ हैः जो वेद्‌-विपरीत है वद अधमे है, 


ठते भद्करानि के लिए इतना कहना बहुत है कर बुद्धमागे वेदविरोधौ मागं है। ओर वद असुरो 
करो लने के चयि निकाल गयाथा। जो मी हौ, पौराणं के दिसाब से बुद्ध विष्णु का 
छलिया खूप है । विष्ण के दुर र्पो को इष छल पपशच से उसके भक्त भी नहीं बचा सकते, 
पर जिनकी विष्ण के प्रति भक्ति नदीं उन्हे तो विष्णु म दोष दो दोष दिखाई पड़ते हैँ । शिवभक्ता 
ने बहुत कुच विष्ण की कठोर आलोचना करौ है रिवपुरण मेँ विष्णु पर किए गपु कुछ 
आक्षेप या है-- 

“रामावतार मँ विष्णु ने अपनी निष्पाप पल्लो का खाकर स्वाथ के ल्यि वेदमागे कौ 
स्त किया । ङृष्णावतार मे इसने पराई स्त्रियो कौ दृषित क्रिया, कुरुधमे निगाढे ओर वेदमामं 
छोड़कर अपने व्रिवाह क्रिए। फिर इसौ ने ( इद्धावतार म) वेद-विरोधो नासिक मत स्थापित 
किया! ८ शिवपुराण संहिता इमारलंड ९ ) 


ब्रह्मपुराण मँ यो कहा गया है-- 
“बलि नाम कावद प्रतापी देख राजा था। देवतां उक द्रु थे फिर भौ उत 
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को$ पराजित न कर स्का। धमेमे, यश रमे, प्रजाओं की सावधानी से रक्षा करने मे, गुशभक्ति, 
सद्य, वीयै ओर बल मै, लयाग तथाक्षमामे को$ ्ौटोक्य मँ उधके समान न धा। उपकर 
समृद्धि देख देवताओं को बहुत परिक हुई । वे सोचने ल्गेकिबलि केसे जोता जाए उस्तके 
राज्यशासन मेँ त्रिलोरो में करि को कुछ खटका न था ( दतकटकम्‌ )। कोह किसी का शत्रु 


 नथा। आधि-व्याधि कीन धीं । अना्ष्टि, ओर अधमं को आवाज्ञ न सुनाई पडतो थी । 


कोड दुञेन न था । उसकी उन्नतिरूपौ बार्णो से भिन्न, कौतिरूपौ तलवार से खण्डित, उसकी 
आन्ञारूपौ बरा से छिन्न अंगवाटे देवताओं को चेन न थो । उपक यदरूपो असनि से देवतार्ओ 
के अंग अंग भुलस गएु ओर वे मत्सर वशा सलाहमशवरा करने लगे, बहुत व्यज्ल होकर विष्णु 
के पास पहुचे । जर कदा : “ब्रहममूति के द्वारा आप खष्टि करते है, विष्ण होकर आप, रक्षा 
करते है, सुद्रक्ति से आप संहार करते है। अपहो बताइए हम देयां के आगे केसे सिर 
काटः २ ( ब्रह्मपुराण अध्याय ७३ ) एसा कहने पर बाद मेँ विष्णु ने वामनरूप धरकर साढ़े 
तीन पैर प्रथिवो बलि से जाकर मांगो उसने बवन दिथा। तत्र एक एक पर म अपना विराट्‌ 
रूप बना विष्णु ने तीर्न लोक तो टी लए पर्‌ आधा पैर बच रदा उसके ल्ि बलि को अपना 
रारीर देना पड़ा । | 

सगण ब्रह्म के इस प्रकार दोषयुक्त दोने के कारण उसे सवेथा दोषरहित बुद्ध के सगुण 
सूप के साथ नदीं जडा जा सक्ता । ५ 

बुद्ध के इन तीनां कार्यो के विषय मेँ ऊपर जो ब्योरा दिया गया है वह योगाभ्या्ती 
(= योगाचार ) साधकं के द्कोणसेहै। इन तीनां क्यों को जिस रूपभ उल्टेख ञ्य 
गया है वह रूप उन्दं अकस्मात्‌ हौ नदीं मिला है। उक विकास का एक क्रम हे। प्रत्येक 
मदापुरुष का शरीर ल्मेगोँ के लिये बहत महत््पूणं होता है पर केवल शरीर दशन से महापुरुष 
को जाना नहीं जा सकता उसको उसके आचार-विचारोँ से दौ सममा जा सकता है । बुद्ध ने 
दसी छिए कदा है "जो धस को देखता है वह सुने देता है महापुरुष के शरीर की 
विशेषताएं भो लोगो के ल्थि कम आकषक नदीं हदोती। वै भी लोगों की चर्चाका 
विषय बनी रहती हँ । इद्ध के शरीर की विशेषताओं के प्रति भी लोग उसी तरह आह्ृष्ट 
होते गए होगे' ओर बाद मै वे विशेषताए' सादिलय म घुष आई होंगी । वत्त लक्षणों भौर 
अस्सौ अनुव्यज्ञन दा बुद्ध के शरीर का वणेन बौद्ध ॒सादिल मै है। लक्षण ओर अनुव्यज्ञन- 
बाला काय बहुत दिना तक रूपकाय दही कदा जाता रहा । संभोग काय का विका पुरानी 
रूप काय की धारणा से हा है । बुद्ध के जोवन म वमत्छार पूणे चटनाए जुडती री, उन्ानि 
इद्ध को लोकोत्तर बना डाखा । इन चमत्कारं का ही प्रतिनिधि बुद्ध का निर्माण कायहै। बुद्धने 
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जिस धरम को अपना ददन योग्य ूप कदा है वह रील, समाधि, भौर प्रज्ञा के द्रा आलमविकास 
है- शरीर भौर भन का परिशोधन है। अत्मपरिशचद्धिकी यदी धारणा धर्मकाय के रूप मे 
विकक्षित है । इन तीनां को निगुण ओर सगुण रू मेँ वरिभाजन मने जान वू कर क्रिया है, 
पषा करने से ब्रह्म के निगुण ओर सगुण रूप के साथ रख कर उनका तारतम्य परखने में 
सविधा रदती है । 


ग- बुद्धक्षेच, बुद्ध, ओर बो धिसच्व 


जो प्राणो बोधि के व्यि पारमिताओं का अभ्यास करता है, वह भपनी साधकावस्था 
बोधिसत्व तथा सिद्धावस्था मँ उुद्ध कदलाता है । बद्ध जिस लोक मेँ उलन्न दोते दै वह उनका 
्षे्न कदराता दहै! इस दमारी धरती पर जिसे बौद्ध परम्परा के अनुपार सदा- लोकं धातु 
कदा जाता है, शाक्यमुनि गोतम बुद्ध से पूवे भौ अनेकों बुद्ध दो चुके हैँ आज बोधि के चयि 
यतन करनेवालों मेँ मेतरेय हैँ जिनका निवास इस समय दुषित लोक मे है तथा आगे चलकर 
वे बुद्ध होगे । ॥ 
सैत्ेय बोधिघच्च शाक्यमुनि के सेवको मेँसे है भौर उन्दी से भावी बुद्ध होने की 
भविष्यवाणी ( == व्याकरण ) भी उन्हें मिली है । इनके भतिरिक्त ओर भी अनेक बोधिसत्व 
है जो अने द्धो की सेवा कर चुके टै तथा कर रहे दँ। अस्सो दज्ञार बोधिपच्छँं कौ 
संख्या परम्परा मे कदी गई है ( सद्धरमपुण्डरीक प्रष्ठ २ )। बद्धो कौ यद्यपि इस तरह संख्या 
गिनकर नदीं कदी गई पर जितने बुद्धो के नाम मिते हैँ उनी संख्या सेका पार कर जाती 
है। सिं घलावतीव्यूह्‌ म जिन बोंकेनाम अतेदहैँवे दी संख्या मे एक जगद इक्यासी 
है । बद्धं शौर बोधितं की इस लम्ब्री संख्या से घबराने की ज्ञरूरत नदीं । वेद से ठेकर 
पुर्णा तक कै ब्राह्मण साद्य तथा श्रमण साद्य मँ देवी-देवता्भों कौ एक बड़ौ संख्या 
हमारे सम्प आती है पर उनम कुछ दही देवी-देवता दँ जिन्न हमारे जीवन पर 
सबसे अधिक प्रभाव डालादहै। वृद्धां भौर बोधिपत््वौँ के बारे मँ भी बहुत छ यदी 
बात हे। 
शाक्यमुनि गोतम बद्ध ने जनता के जोवन को सवसे अधिक प्रभावित क्िया। उनके 
जीवन कौ चटनाए इतनी मानवीय भौर प्रभावोतादक दै कि उनसे इतिदास को अलग नदीं 
किया जा सकता । गोतम वृद्ध भारत के इतिदास की एक जीती जागती प्रतिमा है। पचसों 
चमत्कारो की वटनां को उनके साथ जोड देने पर भी उनका मानवकूप न मिट पाया है. ओर 
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न मिट सकेगा । शाक्यमुनि को छोड़कर वृर दुधा कौ कथाएु कोरी अतिकथाए दै, सेधा 
पौराणिक्र कथाए है, उनका अस्ति इतिदास मेँ नदीं खोजा जा सक्ता। इन इतिहाषातीत 
वृद्धो मेँ से कितने दौ बौद्ध जनता के बोच इतने अमर हो चके हि जव तकु उस जनता का 
असितत्व हे, उन मानना-जानना उस जनता के विश्वासो से परिचित दोना है। चोन ॥- 
अभिताभ बद्ध की बड़ी प्रतिष्ठा है। मध्यदेश मे जन साघारणके बीच जिस तरह रराम रामः | 
शब्द का प्रयोग नमस्कार के वि प्रघुक्त दोता है, ठीक उपो तरह चोन के बौद्धा में <अभिताभः 
शच्द्‌ प्रचलित है। तिन्त मे भौ अमिताभ की पूना खूब होती है। अमिताभ का भटे 
टौ रेतिदािकक अस्तत ऊढ न हो पर वे चौन ओर तिन्वत कौ बौद्ध जनता के जौवन मे उसी 
तरह घुलमिल गए है जि तरद राम ओर इष्ण भारतीय जनता के जीवन मं । 

अमिताभ 'को पौराणिक कथा योँ है- 

८“एक समय भगवान्‌ राजग्रद म॑ यध्रकरूट परैत पर विहार कर रहे ये। भगवान्‌ के | 
चेहरे की चमक बहुत उज्ज्वल दौ रदी थी, जिते देख आनन्द ने भगवान्‌ से कटा कि 
भगवन्‌ , आपके चेहरे कौ चमक इसे पदटे इष तरद को नहीं देखी । जान पड़ता हे 
भगवान्‌ सदजञता बिहार से विदार कर रहे है तथा अतोत, अनागत ओर ्तयुसन्न (= वतेमान ) 
बुद्धा का स्मरण कर रहे दँ । भगवान्‌ ने आनन्द से कहा : साधू | साधू | आनन्दः ठम बडे 
प्रतिभावान्‌ दो जो इस तरद को बात तथागत से पूछ रहे हो। सुनो, मेँ कहता दं । 

बहुत कल्प बोत गए जब लोकेश्वर राज नामक तथागत अटे'त्‌ सम्कसभ्बुद्ध हए य । 
उनके प्रवचन मे एक परम श्रद्धां धर्माकर नाम का भिष्ठु धा। उसने भगवान्‌ से काः 
.मगवन्‌ , मेँ सम्यकृसम्बोधि प्राप्त करना चाहता ह्र भगवान्‌ सुमे उष धमै का उपदेश करे 
(जघसे यै शौध्र सम्यकसंबोधि प्राप्त कर सद्र ओर उन वाताँ को बताए ( ता्वाकारान्‌ 
परिकीतेयतु ) जिससे सै उदक्षे्रां की गुणव्युदसम्पदा को जान सदर तव भगवान्‌ ने भिश्च 
के अभिप्राय को जान करोड ८ एकाशौतिबुद्धकोटीनियुतशलत सदलाणाम्‌ ) बुद्धो क बुद्धक्षेत्रं 
की शणव्यूहसम्पदा को पूरे करोड वै तक कदा। उन तथागत की आयु चालीस 
कृल्प थी । 

धर्माकर भिक्षु ने सुनकर भगवान्‌ से कह। : “भगवान्‌ सुनें- मेरे जो संकल्प दहै, जिप 
तरह के अचिन्दय गुर्णोवाला मेरा दक्षे दोगा जत्र मे सम्थकसम्बोधि प्राप्त करूगा। यदि 
उक् बुदके्र मे नरक, प्रेतयोनि, असुर ह, लोगो का रङ्ग एक सा सोने ञेसा न दहो, उसमे रहने 
नाड देव-मनुष्या म नाम को छोड़कर यदि कोई ओर भेद (नाना ) हो, उम रटनेवाखे 
भाणो यदि परम द्धि को प्राप्त न हौ जपने पूव जन्मो का स्मरण न करे --दिव्यचश्रवाे 
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न दो- दिव्य श्रोत्रवाठे न दा-परवित्तविद्‌ न हो--उनमे यदिज्ञराभी परि्रह का भाव दौ, 
उसमे रहनेवाले यदि जव तक चाह तब तक्र जीते रहनेवाले न दो, उसमे अङ्रदाल्ता का नाम 
भदो, तो में उस वद्ध क्षे मे सम्यकसम्बोधि न प्राप्त कल ।? 

इस तरह संकल्प (= प्राणिधान ) कर ध्मकिर भिक्षु बोधित्व दो गए अर छ 
पारमितार्ज का अभ्यास करते अप्रमेय-असंख्य वृद्धो कौ उन्दनि सेवा की तथा सम्यकृसम्बोधि 
को प्राप्त किया । 

आनन्द्‌ ने भगवान्‌ से पृष्टा : ध्वर्माकर मिश्च सम्यकृसम्बोधि पाकर परिनिकृेत द्यो गए 
या इस खमय हैँ £ 

भगवान्‌ ने कदा : “आनन्द, वे हैँ, अतोत नहीं हृए। यहां से परध्चिम कौ र 
कौटिनियुतरातपदतम बद्धक्षे्र खखावती लोकधातु मँ अमिताभ तथागत अपरिमाण बोधिष्वों 
ओर अनन्त अर्तो के साथ हैँ । उनकी आभा (= चमक ) की मित्तियामाप न होने से वे 
अमिताभ कहलाते हैँ । उनकी आयु भी अमित है इसल्यि वे अमिताय भी कदटलाते हैँ । व्‌ 
सुखावती रभणोय है । उसमे अक्ष्णा * कौ उपपत्ति ( जन्म ) नदीं होती । सुखावती मँ सुख को जो 
कारण-सामभ्रो है, उसका वणेन कल्प भरम भौ नदीं पूरा दो सकता । 

आनन्द ने भगवान्‌ से कदा : “भगवन्‌ , अमिताभ तथागत ओर उन बोौधिपक्ताँ को 





देखना चाहता ह ।? 

आनन्द क कटने के साथ दी अमिताभ च्दधने अपनी दथेखी से इस तरह कौ रदधि 
निकाली कि करोदा ( को टिनियुतशतघदलतम ) वृकषेत्र सफ़़ दिखाई पड़ने ल्गे। उप्त समय 
सुखावती लोकधातु के देव, मनुष्य, श्रावक, ओर बोधिषर्वो को सदाधातु मेँ शाक्यमुनि भिक्षुसंघ 
सहित दिखाई पड़ने खगे । 

तब भगवान्‌ ने अजित बोधिसत् को संबोधन कर कटा : (आजत, तुम उस ( सुखावती ) 
बुद्धक्षे्र की गुणन्यूहसम्पद्‌ को देख रहे हदो । अजित ने कहा देख रहा हरू भगवन्‌? । 

अमिताभ ओर सुखावती दोना दी इस धरती पर देखे ओर घुने नदीं जा सकते। 
पर मरुष्य के मन के भोतर अमिताभ ओर खखावतो की खषटि को देख ठेना दुलभ नदीं है। 
मनुष्य मरना नदीं चाहता, वह भमित छल तक ठदहरना चाहता ओौर अमित सुख के बीच रहना 


-- --- --- ~ -- ---~_~~~~_~__ ~~~ ~~_~~_~_~~~_~_~=-~~~-~-] ~~~] ~~~ ~ 


# अक्षण आठ हैँ :--१, नरकयोनि, २. प्रे तयोनि, ३, तियेकूयोनि, ४, स्टेच्छ जाति मेँ 
जन्म, ५, दीधे आयुवाली देवयोनि, ६, मिथ्या इष्टि, ७, बुद्धादुखाद ओर <, मूकता-- 
“नरकप्रे ततिये चो श्टेच्छा दोर्घायुषौऽमराः । 
मिथ्यादश्बुद्धकछातारौ मूकताशविदेक्षणाः ॥> [ बोधिचयवितारपेचिका १।४ ] 
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चाहता है । अमिताभ ओर सुखावतो दोनों दी इन दोनों भावनाओं के प्रतीक है । अमिताभ 
ओर खुखावतो का बोद्धधरम में प्रवेश एक मदान्‌ कान्ति है। सुख आर अमितकाल तक जीवन 
को वात प्रकृत बौ विचारधारा का प्रतिनिधिख नदीं कर सङृतो । अनिल-दुःख-अनातम के सिद्धान्त 
के साथ इस प्रकार के आद का को$ भो मेल नहोंदै। जुदध ने इस प्रहार को भावना को 
मार कदा हे। बन्त्रह्यतूत्र ( मज्मिमनिक्राय ब्रह्मनिमंतणिक प्रष्ठ १९४-१९५ ) मे स्वधा इक 
तरह की बात का प्र्याख्यान किया गया है। उसकी संक्षिप्त कथा यों है- 

““वक ब्रह्मा को यह मिथ्याधारणा दो गई कि उपका लोक जरामरण से परे है। 
भिश्षओ, यह बात जानकर मे ब्रह्म लोक पर्चा । बू व्रह्माने दर से मुभे भति देखा। देख 
कर सुकते कहा “आओ माषे, खगत माघ, यह लोक जरामरण से परे है ॥' 

षा कटने पर मेने बक ब्रह्मा से कदा : अविद। मेँ पड़ा है, बक ब्रह्मा अध्रियामें पड़ा है 
जो जरामरणवाछे को जरामरण से परे कदता है तव मार एक ब्रह्य पर्षद्‌ के दारीर मं 
प्रविष्ट दयो सुपे बोला मत इन ब्रह्मा कां अपमान करो, अरे माधे, भत घ्या के वचन का 
अतिक्रमण करो । रेषा कहने पर भिष्षुओ, मेने मार से कदा पापौ, में तुभे जानता ह, 
मत समम किमे तुमे नदीं जानता। पपी, तूमारदहै। पपो, जो ब्रह्माहै जो ब्रह्म परिषद्‌ 
है, ओर जो ब्रह्म पाषद है, षभो तेरे वशम हैँ चिन्तुमें तेरे वश में नदीं हआ ह| 

जरा-मरणदीन जोवन की कल्पना को दध ने मारवेश-मारकतृष्णा कौ सनक- कहा है 
पर खखावती उसी से रस है। खुखावती ने जीवन के जिस स्वरूप का चित्र खोचा है वद 
कुछ बाता को छोडकर ब्राह्मणों द्वारा वणित पौराणिक स्वगे का चित्र है। सुलावती-जेषी वस्तु 
का बौद्ध साहिल में प्रवेरा साफ़ साफ़ बतलाता है कि बौद्ध लोग किप तरदं अपने विरोधी 
सिद्धान्तो को नाम मात्र कादर फेर कर अपने अन्दरस्थान देते जा रहे यथे। मह क्योँदहदो 
रहा था १ पहला कारण बाह्य प्रभाव है । अपने चारों ओर की वस्तुओं से अपने को बचा 
लेना किन होता है। पर इतना भर दौ कारण नदीं है। बह्यवबा्तों से प्रभावित होने का 
यह अथ नदीं है कि को अपना आत्मघात दही कर वेटे। खखात्रतो का बौद्धधमं॑म प्रवेश 
उनके लिये आस्मघात जेषादीदहै। क्योकि उषे धार्मिक जोवन का जो लकय आंख के 
सामने आता ह वह निश्चय दौ उनका न, दरों का है । सव दुःखम्‌! की बात कहनेवाल 
यदि सुख क बडी बडी बात कहने गो तो निश्वय दी उसका मन बदल गया समना पड़ेगा । 
जान पडता है, किषी बहुत दी बड़े धर्मसंकट के अवसर पर खुखावती का बौद्धधमै मे 
वेरा हुआ । 

अमिताभ की तरह दी भक्षोभ्यन्यूह मे अक्षोभ्यवुद्ध, करुणापुण्डरोक मै पद्योत्तर बुद्ध 
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ङी चर्चाहै। ओर भो कितने दी बुद्धां काज्जिक्र टै। पर उनकी अतिकथा्ओं का मानुषी 
जीवन के लिए बहुत थोड़ा मूल्य हे । उन अनेक बुद्धा मे पाच ध्यानी उदधौ की चर्चा महायान 
के उस युग मे आती है जव वह तन्तरयान म बदल चुका था। ध्यानी इद्धो के नाम दै 
बेरोचन, अक्षोभ्य, रलघम्भव, अमिताभ, ओर अमोषसिद्धि। येर्पाचाँ बुद्ध जो पहले क्रितनी 
टी अतिकथा्भो ते धे ये, बादं मै केवर साधना के प्रतोक दर रह गए । रूपस्कन्ध को वैरोचन 
के हप मे, विज्ञानस्छन्ध कौ अक्षोभ्य के ङ्प मे, वेदनस्कन्ध को रतनसम्भव के ल्प मः संज्ञा 
स्कन्ध की अमिताभके हप मे, सौर संस्कारस्कन्ध की अमो सिद्धि के ङ्प मे चर्चा होने 
ल्गी। ध्यान के आटम्बन खूप मे §न बुद्धा को म्रदण किया गया इसलिये इनको ध्यानी बुद्ध 
कदा जाता है। इन ध्यानी बुधो मे ठैरोचन के साथ समन्तभद्रः अक्षीभ्य के साथ ब्पाणिः 
रलनसम्भव के साथ रलपाणि, अमिताभ के साथ पद्यपाणि अव्रलोकितेश्वर, अमोघसिद्धि के साथ 
विशवपाणि बोधिषत्व जडे हए हैँ जो अपने बुद्धौ के साथ स्वयं भी साधना के प्रतीक मात्र दै। 
, इनकी तथा मन्जुधोष ( मन्जुश्री ); आकादागसे, क्ि्तिगभे आदि बोधिता कौ चर्चा महायान 
सादि मँ मिलती दै। जो स्थान ब्राह्मणों मै सरस्वती को प्रप्त है ठक वदी स्थान बोद्ध 
म मन्जुधोष को प्रप्त दै । अन्तर इतना हौ हे, खरस्वतौ जहां स्त्री हैँ वहां मञ्जुघोष पुर 
ह। दुसरी विरोषताए दानेमिं एक जेसी ह । वलूपाणि या वजन्‌ वैदिक इन्द्र से बहुत मिल्ते- ` 
ललते हैँ जिन्दै देखते दौ यमदूत रप़़चकंकर दौ जाया करते हैँ । 

बोधि मे जिना चरित्र बोद्धसाधना का बहुत छ टक टेक प्रतिनिधित्व करता 
हे वे है अवलोक्रितेश्वः। इन्दनि इुद्धखप्रापि से तव तक्के ल्यि इनकार कर सला है जव 
तक सब प्राणी दुःखनिमुंक्तने दो जाए । इनका मुख्य त्रत हे धर्मदेदाना करना तथा जो दुःखो 
है उनका दुःख दूर करना । करण्डन्युद मे नरकलोक के दुःखिर्यौ के परित्राण के ल्यि इनके 
नरक मेँ घुसने का वणेन है । -इनकै पर्वते ही नारकोय अमि शान्त दो गई; वहां के प्राणी 
बहुत खी हो गए । वे प्रेतलेक में भी पटुचे। क्षुधा ओर प्या से पीडति प्रेतां को 
इनके पर्वते हौ भोजन ओर पेय सुलभ दो गए । 

अप्ररोश्ितेश्वर का यह षूप जिषे बुद्ध दयेन की आकांक्षा नदी, केवल प्राणिप्नात्र के दुःख- 
द्रण की आकांक्षा है, दुःख दरणाथ नरकत्नि मे चसना भी जिसे आनन्द्कर जान पडता हे, यथाथ 
बौद्धसाधना का चित्र है । 

प॒र अवलोकितेश्वर का एक दूसरा रूप भी है, जो बौद्ध विचारधारा के अनुसार दृदयंगम 
नदीं है। उसकी एक बानगी यां है- | 

“अवलोकिते की बालों ठे सूं भौर च भ्रूसे महेश्वरः स्कन्धो से ब्रद्म्रणुल 
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देवता, हृदय से नारायण, किनारे केशे दांतों से सरस्वतो, मुख ते वायु, पर से परथिवी, ओौर 
उद्र से वरुण उन्न हुए 1” 

इ वणन को पटृकर पुरुषसूक्त का यह मन्त्र याद्‌ आए बिना नदी रदता-- 

“चन्द्रमा मनसो जातदवक्षोः सूर्याऽजायत । 
भ्रोत्रा्रायुरेव प्राणश्च सुखादस्निरजायत्‌ ॥" 

ब्रह्मा के कतृलखवाद्‌ का प्रद्याख्यान करनेवाले बुद्ध के अनुयायो अवलोभ्रितेश्वर के सूप मं श्रह्म 
की दासता स्वोकार करने ल्गेगे, यह कौन विश्वास करे१ पर अविश्व का को$ कारण 
नदीं । महायान का सदारा ठेकर उसर्मे जो षते घुसौं वे सवन तो मदायान के सिद्धान्ताुकरूल 
है ओरन वे बौद्ध विचारधारा की वस्तुं हैँ । ब्रह्मविदार ओर पारमिताए दी मदायान धर्म 
की मूल वस्तुए है। विविध प्रकार की अतिक्थाएः तथा वह सब सामग्री जो अनित्य-दुःख- 
अनात्मवाद के घिद्धान्त तथा प्रतीत्यमुत्पाद के नियम से ब्रिरोध रखतो है, बाहर से आईं । 
किसी न किसी रूप मे इसे साधारण जनता को जर कुछ सदारा मिल होगा क्योकि उस्र समूह 
मे जहां प्रायः सब को जगत्‌ के किपी बननेवाठे पर भरोषा दो, वदां थो षे उद्धिवादौ उसे न 
मानकर कव तक टिके रद सकते थे। दादौनिक ओर तत्वचिन्तक भले दी ङुछछ मानते रहे 
हौ पर जनसाधारण के ख्याल से उरन्दे भौ अवलोकितेश्वर को ब्रह्मा कौ जगद देनी 
पड़ गड । 

अवटोकितेङखर बोद्ध तथा ब्राह्यणधमै के परस्पर मिश्रण के महत्सपूणे संकेत है । 
उनकी उदयन्ति करण्डव्यूह्‌ के अनुसार आदिवुद्ध से मानो जातो है। टीकर यहो बात देष्णं के 
अलुसार है जो विष्णु से ब्रह्मा की उत्ति मानते दँ । आदिङद्ध विष्णु के दोषदीन खह्प है 
ओर अवटोकितेदखर ब्रह्मा के परिमाजित स्प ; दष्णवों के विष्णु भौर ब्रह्मा दौ बौद्धरूप मे 
आदिवुद्ध ओर अवलोकितिश्वर हैँ । यद्यपि विचारकां ने आदिबुद्ध तथा इस तरद की दूसरी 
कल्पनार्थो को नदीं माना, पर यदह कना ठीक है कि इस तरह कौ कल्पनां का उनमें 
बहुत ठु अनिच्छा के साथ प्रवेश हो हो गया । 

अतिकथा्ओं मे गये बुद्ध ओर बोधिसत्वा को छोडकर शाक्यमुनि का बुद्ध र 
बोधिद्लल्प हमार इष धरती के रेणुरणु से व्यत्त है । अमिताभ ओौर अवलोकित को 
आश्य के साथ सना जाता दै; भौतिक रूप से उनका सम्बन्ध हमत नहीं है । बोधिसत्त ओर 
बद्ध शाक्यमुनि की कथाएं इस धरती कौ कथाएं हैँ । वे यहां के गरवो, नगश खेर्तो, बाग- 
बरीच, वरना, तालाब, नदिर्यो ओर पवैतों से जुड़ हुई हैँ ओर वे त्र तक बनी रर्देगौ जब्र तक 
इख धरती पर इन सबको सत्ता ह । बाल्मोकि ने राम की कथाके बारे मे कदा था कि जव 
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तक इस धरतो पर नदौ ओर पवेत र्हेगे तव तक रोगों मेँ रामायणो कथा प्रचित रहेगी । 
बुद्ध के बरे मे तो यह बात ओर भो साद के साथ कटौ जा सक्तो है। -रामायणो कथा 
भारत की चार दीवारी पार कर कुड द्वर्पो मेँ ज्र पर्हुवो प्र अपने को भारतं के अतिरिक्त 
जीवित न रख सको पर बुद्ध ओर बोधिष्च्ोँ कौ कथाएं य॒ुदूर लका, बर्मा, स्याम, तिब्बत, 
चीन, जापान तक आज भी फली हई जनतां की जिह्वा पर खय कर रदी हैँ ओौर करती रदैगी । 
अतएव बात्मीकि के शाब्दं मं यदह कहना ठीक दी दोगा कि-- 
““यवत्श्याष्यन्ति गिरयः सरितश्च मदहीतञे । 
तावत्‌ तथागतकथा” लोकेषु प्रचरिष्यति ॥” 
बुद्ध भोर बोधिसर्वो का हमारी धरती से बहुत गदरा सम्बन्ध हे, यह सम्बन्ध 
अतिकथाओं द्वारा ओौर भो द हदो गया है ओर उका टूटना कथमपि सम्भव नदीं हे। कारण, 
“अविनिवतनौय बोधिषत्व यदीं इस जम्बूदीप के मध्यदेश मँ हौ उलन दोते दँ ज्दां पर 
प्राणी कलाकोविद्‌, काव्यकोविद, मन्त्रकोविद, विदाकोविद, शस्त्र रोविद, ओर धर्माथेकोविद्‌ 
हआ करते है। इस तरह के लोग मध्यदेश मं दी अधिकतर होते हैँ । प्रत्यन्त देशों में 
वे लोग बहुत थोड़े हुभा करते है ओर जो होते दैवे भी बडे नगरों म दोते है ।'' (जष्ट- 
सादिका, पृष्ठ ३३६ )। इतना दी नदीं “बोधिपत्च दो कुलं मे उत्पन्न होते हैँ : क्षत्रिय 
कुल मेया ब्राह्मण क्ल म। जब प्रथिघ्री क्षत्रियक्रन्त होतो है तन क्षत्रियङुल मँ उल 
ठति ह ; जब प्रथिवो त्रा्मणाकरन्त होतो है तव व्राह्मणक्ुल मँ उन्न दते दै” ( महावस्तु 
ना ए््छ१)। यद बात सुनने में ज्ञरा प्रिय नदीं क्गतौ। बुद्ध तो ब्रह्मण ओर क्षत्रिय 
मेदो को वदथा कालनिक मानते है, जन्मश्रेष्ठता के अभिमानो क्षत्रियो ओर बाह्यो को श्रेष्ठ न 


मानकर विद्याचरण को दी श्रेष्ठ सममते हैँ ओर कहते टै- 


““तद्मिनापि जानाथ यथामेदं निदस्सनं । 

चण्डालपुत्तो सोपाको मातंग इति विस्सुतो ॥ 

सो यसं परमं पत्तो मातंगो यं खदुहटम । 

आगच्छ तस्सुपष्ानं खत्तिया व्राह्मगा बहू ।'* ( खुत्तनिपात ) 


--दइष उदाहरण घे भी जान छो क्रि जाति से मनुष्य की श्रेष्ठता या नीचता नदीं होतो, कर्मोकि 
मातंग नाम चाण्डालपुत्र ने ( श्रमण होकर ) बढ़ा यदा पाया भौर उसको सेवा म बहुत से 
त्रिय ओर व्राह्मण उपस्थित द्योते ये ; उनके ल्थि यद काजाए कि वे दौ दहदौ क्षत्रिय ओर 
ब्रह्मणङला म दाते दै। क्षत्रिय दोना, या ब्राह्मण दोना श्रेष्ठता का सूचक नदीं किन्तु 


^ न ० =” क " अकान्क्ली हि = क 
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“्िज्जाचरणसम्पन्नो सो सेद्ध देवमानुषे” जिषे बिया भौर आचरण हो वदी देवताओं मै तथा 
मलुर्पयो मे श्रेष्ठै । इत प्रकार के कुठ मे बोधिकष्व काहोना ठीक है। पर उस पुराने युग 
म जव क्षत्रियो ओर ब्राह्णो के अभिमान का कोई ठिकाना न था, को$ कैसे दसस को अपने से 
भरष्ट कह सकते थे ओर यद किस तरह बरदारत कर सकते थे कि बोधिसत्व उनके ऊुल मे न 
दौर दूसरे कुलम हो| | 
दसौ तरह को ओौर भौ कितनी ही बाते' बोधि के जन्म के साथ जुडी जो 
बहुत रोचक हैँ तथा पौराणिक चरनं के साथ दुल्ना करने में बहुत उपयोगी हैँ । तुषित 
भवन से इस प्रथिवी पर अवतार (= च्यवन ) ठेने के समय चातुमहाराजिक देवताओं के साथ 
देवसदख इको हए । निम्विार प्रति को आज्ञा हु कि तुम राजगृह मे उस्न होओ, 
तुम्हारे विनीत होने पर जनता विनयमागे अण करेगो । इस तरह अभय साश्वा तथा दुरे 
दाशाल ( = बड़े बढ़े मकानवाले ) गरदपंति उत्पन्न हुए । उद्यन से कहा गया कि तुम 
कौशाम्बी मँ उतन्न टोओ, तुम्हारे विनीत होने पर जनता विनयमार्गं ॒म्रहण करेगी । 
इस तरह धोषिल तथा दूसरे मदागाल क्षत्रिय भौर गृहपति उत्पन्न हए । इस तरह महाशाल 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, ओर गृहपतिकु्लो मेँ भगवान्‌ के संसार मे अने से देवपुत्रसदख उत्पन्न होते हैँ ।“ 
८ मदावस्तु प्रष्ठ २ ) पौराणिक अवतारो के वर्णनां में देवतार्भों का प्रथिवी पर जन्म लेना इष 
तरह योजना के साथ हता दिखाई पड़ता दै। बोधिसत्व की माता तथा उनको गर्भस्िति 
जओौर जन्म के बारे मे यों कटा गया है : “बोधिसत्व माता की खोज करते है जौ कुलीन, शरीर 
से पवित्र, मन्दराग ( थोडे रागवाली हो ) जिसको अल्प मायु दोष हो-दस मास ओौर सात 
दिन जिसकी आयु के रद गए हा। ( महावस्तु १९ ) शाक्यमुनि का जन्म गभेदिवस से दष 
महीने पर हभ था ओर सात दिन के बाद्‌ उनकी माता का देहावसान हो गया था। यह 
एतिद।सिक घटना दी बोधिसक्छो कौ माता के बारे मे अतिकथा बन गई है। यही नहीं, आर 
भी दूरी वातं ने अतिकथा का रूप धारण क्रिया ह : “पुण्य नक्षत्र से युक्त पूणिमा की रत्नि 
को बोधित माताको कोख मेँ प्रवेश करते है। ओर परे दस मा होने पर उन्न 
होते हैँ । बोधित के गर्भप्रवेश करने पर माता की सुखकान्ति भ्र हो जाती है, 
उसे को$ क्ठेदा नदीं होता, आदि सभी बति' पुराण के वणेन से बहुत साद्य रखती है । 
बोधिसत्व करा जन्म भी साधारण लोगों कौ तरह नदींहदोता। मताद्धी योनिमा से वे बाहर 
नदीं आते भ्रत्युत कोख विदारकर प्रकट होते हैँ ओर उससे माता को वेरा नदी होता। 
जन्म समय के इन सब चमत्कारी वनां को भगमानुसार अधघोष नै बदधचरित मे 
गथा है-- 
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“ऊय थौदैस्य प्रथोश्च हसतान्मां धातुरिन््रभरतिभस्य मूष्नैः । 

काक्षोवतदयेव तथांसदेरत्तथाविधं तष्य बभूत्र जन्म ॥ 

अनाकुखान्युटजसमुदधतानि निष्पेषवद्मत्वायतविक्रमाणि । 

तथेवधोराणि पदानि सप्त सप्तषिताराषदशो जगाम ॥ 

बोधाय जातोऽद्मि जगद्धिताथेमन्त्या भवोदत्तिरियममेति । 

चतुर्दिशं सिंदगति परोल्य वाणीं च भव्याथेकरीं सुमोच ॥ 

तथागतोल्पादयुणेन तुष्टाः शद्धाधिवासाश्च विदयद्धक्त्वाः । 

देवां ननन्दुविगतेऽपि रागे मानस्य दुःखे जगतो हिताय ॥ 

वाताववुः स्यशेखुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासास्यवपातयन्तः । 

स्यः स एवाभ्यधिकं चकाशे जज्वालधौम्याविरनोरितोऽसिः ॥"" 

जेते ओधै का जन्म जीवसे, प्रथु का दाथ सेः इन्द्रठल्य मान्धता का मस्तक से काक्षोवान्‌ 
का कख ते ते दहो बोधिसत्व का जन्म ( पादे से ) इभा । सप्तपि तारा के समान बोधिसत् 
सात पग चले, उन्न लम्बे ओर अविचल प्रग ्ेपूैक सीधे उठाकर दढता के साथ रङ्खे। 
सिह के समान गतिवाठे बोधिसत्व ने चारों ओर देखकर भविष्यदू-वाणी को किं (जगत्‌ के हित 
के लिये ज्ञान अन करने के छथि मँ जन्मा द संसार मे यद .मेरी अन्तिम उसत्ति है ।' 
उस प्रकार क जन्म होने के गुण से सन्तुष्ट॒दोकर विशदध खभ।ववाटे श्ुद्धाधिवासर देवता, स्ये 
रागरहित छने पर भी, दुःखमस्न जगत्‌ का हित सोचकर प्रसन्न ईए । स्परौं से खख देनेवालो 
मनोर वायु दिव्यवस्त्रं को गिराती हुदै ब्षने ल्गी। सूये पटे से अधिक चमका। विना 
खुलगाएु दयो आग सौम्य शिखाओं के साथ प्रज्वलति होने लगौ । 
इस प्रकार के सुन्दर ओर मनोहर वणेन आगमं मँ भरे पडे हैँ पर उनका रस यहां पर 

नहीं चखा जा सक्ता । यहां तो उनक्रे आचमन मान्न सै सन्तोष करना पड़गां। पर इतने 
ते यह श्याल बना लेना बहुत सदज है कि मदपुर्षों के जीवन के विषय मे भारतीय-परम्परा किस 
तरह सोचती है । उनके भौतिक जीवन को कि तरट्‌ दिव्यता के साथ जोड़ कर दिव्यता की 
कामनावार्लो के स्यि तृप्ति कौ सामग्री एकत्रित कर देतो है। इस तरह कै टोकात्तर वृणेन 
बोद्धा, जनां ओर व्राह्मणं के सादि मे बहुत इछ समानता लिए मिटेगे । यह ज्ञह्री भौ हे । 
आया ये खबर एक दी धरती कौ उपज है, एकदी धरती अगे-पीके उत्पन्न ईए है, सो उनका 
यमान रूप द्यना ठीक दी है । मानसिक उड़ान म भले दौ विविध स्पा हो पर उषे इस 
न धरती को सयदा भलया नां जा सकता है ओर न उसके प्रभाव से दी अपने को बचाया 


जां सकता है । 
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घ- भक्ति, पूजा, आराधना ओर सेवा 


महायान हौ नदीं सामान्यतग्रा बौद्धधर्म में भक्ति ओर ज्ञान का समानरूपे आद्र है। 
बुद्ध वो सभी शिक्षाएं शील, समाधि ओर प्रज्ञाके त्रिभागमें विभक्त है। रोल ओर समाधि 
भक्तिकेटीरूपदटैँः। महायान ने भक्ति पर बहत जोर दिया है। .महायान को भक्ति के 
सरूप को समने के ल्यि पूजा एवं आराधना के सब प्रकर पर एक दृष्टि डालना बहुत ज्ञरो 
है। सातयानौ तरह की पूजाए है 


१-- वन्दना ४-- पापदेशना ऽ--याचना 
२--पूजना ५--पुण्याजुमोदना <८-बोधिचित्तोटपाद 
३--दारणगमन ६- वुद्धाध्येषणा र--बोधिपरिणामना 


वन्दना ओर पूजना केवल धार्मिक साधना को दी वस्वुएं नदीं हैँ प्रयुतं भारतोय शिष्टाचार 
को जीवित वस्तुं है । बुद्ध ने बन्दना के विषयमे कदा है-- 
यं किचि यि्रुव हुतं व लोके 
र॑ वच्छरं यजेथ पुञ्जयपेक्खो । 
सन्ं पि तं न चतुभागमेति 
अभिवादना उज्जगतेखु सेय्यो ॥ 


पुण्य की कामना से यदि कोई वष्भर यज्ञ-दवन करे, तो वह सव्र सरलचिरत्तौ की 
अभिवादना से जो श्रेय मिलता है, उसके चौथा भाग के भौ बराबर नहो होता । 
धम्मपद तथा मनस्यति म अभिवादन के विषय मेँ एक मिता जलता वचन है जिसमें 
कहा गया है कि अभिवादन करनेवाले बृद्धसेवो को चार बति बढतौ हँ--अयु, वण ८ सुन्दरता ), 
सख भौर बल । वण ओर सुख की जगह मनुस्परतिमे विया भौर यक्ष हैँ। वणे का अथे 
या भी हाताषहै। दोनों वचन यँ है-- 
८'अभिवादनसोरस्स निच वद्धापचायिनो । 
चत्तारो धम्मा वडढठन्ति आयु वण्णो सुखं बम्‌ ॥ धम्पपद्‌ ८।१० 
“अभिवादनशौलस्य निव्यं ब्रद्धोवसेविनः । 
चत्तारि तस्य वधन्ते आयुतरि्या यशो बलम्‌ ॥`* मनु° २।१२१ 
मनु ने अभिवादन की भथेवादात्मक व्याख्या भौ कौ है जो बहुत रोचक है। मनुने 
सममाया ड कि बडे बू के आने पर छोरे लोगे क श्राण उत्क्रमण करना चाहते है- ऊपर निकल 
१५ 
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“उरोरथौवश्य प्रथोश्च हस्तान्मां धातुरिन्द्रभरतिभस्य मूध्नेः । 

काक्षोवतरचेव तथांरदेरत्तथाविधं तस्य बभूप्र जन्म ॥ 

अनाकुखान्युडजसमुद्धूतानि निष्पेषवद्वत्वायतविक्रमाणि । 

तथेवधोराणि पदानि सप्त सप्तषिताराषदटशो जगम ॥ 

बोधाय जातोऽहिमि जगद्धिताथेमन्त्या भवोतत्तिरियमर्मेति । 

चतुर्दिशं सिंदगति पिटोल्य वाणीं च भव्याथेकरीं सुमोच ॥ 

तथागतोतसादगुणिन तुष्टाः जुद्धाधिवासाश्च विञयद्धप्ष्वाः । 

देवां ननन्दुरविगतेऽपि रागे मानस्य दुःखे जगतो हिताय ॥ 

वाताववुः स्पदोखुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासास्यवपातयन्तः । 

स्मः स एवाभ्यधिकं चकाशे जञ्वालपौम्याचिरनोरितोऽसिः ॥ 

जेते ओधै का जन्म जाघसे, प्रु का दाथ से, इन्द्रठव्य मान्धाता का मस्तक से काक्षोवान्‌ 

करा कख से ठैसे दौ बोधिसत्छ का जन्म ( पावै चे ) हआ 1 सप्तषिं तारा के समान बोधित 
यात पग चले, उन्न लम्बे ओर अतिचल पग धेयपूवक सौधे उठकर दढता के साथ रक्चे। 
सिह के समान गतिवाटे बोधिसत्व ने चाच भौर देखकर भविष्यदू-वाणी को क्रि “जगत्‌ के टित 
के लियि ज्ञान अर्जन करने के ले नै जन्मा द, संसार मेँ यद मेरी अन्तिम उत्ति है।' 


उस प्रकार के जन्म होने के गुण से सन्तुष्ट॒हदीकर विशचद्ध खभाववाठे श्ुद्धाधिवास्र देवता, खये 


रागरहित दोन पर भी, दुःखम्न जगत्‌ का दित सोचकर प्रपतन इए । स्परों से सुख देनेवाखो 
मनोहर वायु दिव्यवस्रो को गिराती हु बने लगी । सु पहले से अधिक चमर । विना 
खट्गाए ह्यो आग सौम्य शिखाओंँ के साथ प्रज्वलित होने लगी । 

इस प्रकार के सुन्दर भौर मनोहर वणेन आगमो मँ भरे पड़े पर उनका रस यहां पर 
नटीं चखा जा सकता । यहां तो उनके आचमन मात्र से सन्तोष करना पदेगा। पर इतने 
ते यह ख्याल धना लेना बहुत सदज है कि महघुर्षो के जीवन के विषय मेँ भारतीय-परम्परा किस 


उनके भौतिक जीवन कौ किस तरह दिव्यता के साथ जोड़ कर दिव्यता की 


तरह सोचती है । 
है। इस तरह के लोकोत्तर वणेन 


कामनावालो के ल्यि तृप्ति को सामभ्री एकत्नित कर देतो 
बौद्धा, जनां ओर ब्राह्मणों के सादि में बहुत इछ समानता लिए मिटेगे। यह जरी भौ हे, 
आया ये सब एक दी धरती कौ उपज ह, एकी धरती भअगे-पीक्े उत्पन्न हए है, सो उनका 
समान रूप द्येना ठीक दी है । मानिक उदान मेँ भले दी विविध रूपता हो पर उसे इस 
गो धरती को सदा भुलाया नदीं जा सकता है ओर न उसके प्रभाव से दी अपने को बचाया 


जां सकता है । 





^ + ` + श 1 + 


महायान के धापिंक विश्वास 2 


घ-- भक्ति, पूजा, आराधना ओर सेवा 


महायान हौ नदीं सामान्यतया बौद्धधर्म में भक्ति ओर ज्ञान का समानरूपे आद्र है, 
बुद्ध की सभी शिक्षाएं शील, समाधि ओर प्रज्ञा के त्रिभागे विभक्त हैँ। शोल ओर समाधि 
भक्तिकेहीरूपदहैँ। महायान ने भक्ति पर बहुत ज्ञोर दिया है। .महायान कौ भक्ति के 
सरूप को सममने के ल्यि पूजा एवं आराधना के खव प्रको पर एक दृष्टि डालना बहुत ज्ञरूरो 
है। सात यानौ तरह की पूजाए है 


१-- वन्दना ४- पापदेराना ऽ--याचना 
२-- पूजना ५--पुण्यानुमोदना ८-बोधिचित्तोत्पादं 
३-रारणगमन ६- बुद्धाध्येषणा ९ बोधिपरिणामना 


वन्दना ओर पूजना केवल धार्मिक साधना को ही वस्तुः नदीं है प्रत्युत भारतोय शिष्टाचार 
को जीवित वस्तुं हैँ । बुद्ध ने बन्दना के विषयमे कदा है- 
यं किश्चि यिदव हुतं व लोके 
संवच्छरं यजेथ पुञ्जपेक्खो । 
सज्चं पितं न चतुभागमेति 
अभिवादना उज्जुगतेखु सेय्यो ॥ 


पुण्य की कामना से यदि को$ वभर यज्ञ-हवन करे, तो वह सव सरलचित्तों की 
अभिवादना से जो श्रेय मिलता हे, उसके चौथाई भाग के भो बरावर नहो होता । 
धम्मपद तथा मनुस्खृति मे अभिवादन के विषय मेँ एक मिरुता जुलता वचन है जिसमे 
कहा गया ह कि अभिवादन करनेवाले बृद्धतेवो को चार बति बदृतौ हैँ --आयु, वण ( खुन्द्रता ), 
खख ओर बल । व ओर सुख की जगद मनुस्ति मँ ॒विया ओौर यश्च हैँ। वणे का अथ 
यडाभीदहोताष्टै। दोनों वचनर्यो है-- 
‹'अभिवादनसोरस्स निच वद्धापचायिनी । 
चत्तारो धस्मा वडढन्ति आयु वण्णो सुखं बरम्‌ ॥” धम्मपद्‌ ८।१० 
“अभिवादनदौलस्य नित्ये ब्रद्धोवसेविनः । 
चत्वारि तस्य वधन्ते आयुर्रि्या यशो बलम्‌ 1» मनु ° २।१२१ 
मनु ने अभिवादन की भर्ैवादात्मक व्याख्या भौ की दहै जो बहुत रोचक है। मनने 
सममाया है कि बहे वरद के आने पर होरे लर्ण के प्राण उकत्करमण करना चाहते है- ऊपर निकल 
१५ 
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कर भाग जाना चाहते है। प्रत्युत्थान ओौर अभिवादनके द्वारा उर्न्हे फिर से ठहराया जता 
है। इसलिए असित्रादन करना चादिए-- 

ऊध्व प्राणा ह्य त्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । 

्रतयुत्थानासिवादाभयां ततस्तान्श्रतिपद्यते ॥ 

हलोर, प्राण चाहे .उत्कपण करते ह या नदीं, पर अभिवादन भारतीय शि्ाचार की दौ 
नदीं सम्पूणं सभ्य जगत्‌ को वस्तु है । फिर धा्िक्र साधना मँ उसका रहना ओर पधान स्थान 
पाना कुछ अचरज की बात नहीं है। दा, इतना फ़के जरूर है कि बोद्ध धम मेँ बुद्ध तथा ओर 
सब गुरुजन वन्दनीय समभे जते हँ । देवता ओको वन्दना से खारिज कर दिया गया हे। 
फिर भो उनके सत्कार करने की बात ज्ञङर कटी गह है । उनका निरीदर नदी किया गया हे। 
पूजा के बारे म भी यदी बात दे । । 

बुद्ध ने पूजा के महत्व को वतलाते कहा है कि “जो कोई दर महीने दजार दक्षिणा 
देकर सौ वरस तक यज्ञ करता रहे ओर जो कोई मद्रूत भर मदहात्माओं की पूजा करे, उन सौ 
वरस यज्ञ करने की अपेक्षा वह पूजा दी श्रेयस्कर है-- 

मासे मासे सदस्तेन यो यजेथ सतं समं । 
एकं च भवितत्तानं महत्तमपि पूजये । 
सा एव पूजना सेय्यो यं चे वस्स सतं हुतं 1” धम्मपद < 

घोड़ा उपचारये ॐ साथ पूजा करते कौ पद्धति भारत मे बहुत पुराने समय से हे। 
कितने ही उपचार तो श्रचा्ओं मे ख्पष्टसूप से आए हँ । देहोपचार, भोग, आवन, मनप्रेम 
भवना ओौर स्तत के द्वारा इन्द्र की चर्चा का उल्टेव है - 

“को इन्दर की पूजा करते ह । अनन्तर कोई पुरोडाश प्रस्तुत करके ईन्द्र का देते । 
उस समय सोमाभिषव करनेवाले यजमान अनभिषुत सोमवाले यजमान को धन से थक्‌ कर देते 
ह । उस समय कोई अभीष्टव्षी इन्द्रं के उदेशा से यज्ञ करने कौ अभिलाषा करते दैँ। जो 
सोमाभिटाषौ स्वर्ग लोकस्थित इन्द्र के उदय से अभिषव करते हँ उन्दं इनदर धनदान करते दै । 
एकान्त चित्त से इन्द्र की अभिलाषा करनेवाले तथा सोमाभिषव करनेवारे यजमान के साथ संग्राम 
म इन्द्र मित्रता करतादै। जो इनद्रके व्यि सोमामिषव करते हैः जो पुरोडाश श्रत करते 
ह भौर जो भर्जनयोग्य जौ को भूंनते दै, उषी स्तोत्रकारी के स्तोत्र को स्वीकार करके इन्द्र 
यजमान कौ अभिलाषा के पूरक बल को धारण करते 

आदिद्ध नेम इन्द्रियं यजन्ते आदिल्यक्तिः पुरोडाशं रिरिच्यात्‌ । 
आदित्सोमो वरिपप्रच्यादयुष्ौनादिजञ्जुजौष वृषभं यजघ्ये ॥ 
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करणोटय्मे वरिवो य इत्था इन्द्राय सोमपुशते खुनोति । 

सध्रोचोनेन मनसा विवेनन्तमित्तखायं छृष्णुते षमत ॥ 

य॒ इन्द्राय सुनवटमोममदय पचासक्तोरुत शञजाति धानाः । 

प्रतिमनायो सुचथानि दयैन्तस्मिन्दधदूरषणं शुत्ममिन्द्रः ॥"" ऋक्‌ ४।२ ४।५६१७ 
वदि ओर पौराणिक पूजा म उतनो पूण उत्मभावना नदीं है जितनी को बौद्धधर्म में 
महायान के भोतर तथा मध्यगाललोन सन्ताँं के भौतः है। बोधित्व पूजा करते 
समय ब्य उपचारा का द्‌स नहींदहै। उत बह्म उपवार जुटाने को ज्ञहर्त नदीं। यदि 
उत पास भौतिक उपचार ह तत्र तो वह उतकरा उत्षगे कर्ता दी है, यदि नदी तो वेद अपने 
उत मन को ही समिति ऋछरता है निमे सभो उपचर्यो को भाक्षाएु भरो हैँ । वद पुष्प, 
सल, भेषरज्य, मनोदर जल, अन्न अ।दि सव कुछ स्थूल खूप मं उपहत करने के लियि उत्सुक नदीं 
है। व्क यड वस्तुं उसके पास कभो दो भो सकतो हँ भौ कमौ नहा भो। पर्‌ उका 
मन सदा उसक्रे साथ है ओर्‌ वहं सनपे चादता है कि जो कुक भो उसके पाप उत्तम दैः प्रगोत 
हे वह सव उतम करदे। इतो भाव से वह कहत हे कि “शब तरद ते, सम्पूण अपने अत्मिभव 
को मै बद्धा ओर बोधिष्योँकौभेर करत। द्र, अग्रष्लो ! सुभं अर्ण कशे। मे भक्ति से 
तुम्दारा दास दरू 

ददामि चाल्मानमहं जिनेभ्यः 
सर्वेण स्वै च तदाटमजेभ्यः 
परिग्रहं मे ऊरुताग्रषवा 
युष्मा दाषलसुपेमि सक्या ।** 
पूणेतया आलमसमपण के नाद्‌ वद जो छ कंरता है वह सब दासभाव से, सेवाभव से । 
व दुदधा-बोधिसरखा को गाजे बाजे के साथ स्नान करता है, सुगन्धित वघ्नं से उनका शरीर 
पाता है, उन्द सुन्दर वस्त्र पटनात है, अलंकासं से अलंकृत करता हे, गन्ध अपण करता हे, 
म।ल्य ८ पुष्प ) उपहार देता है, धूप-दौप से पूजा करता है, नैवेद्य लगाता हेः छत्र धारण 
कराता है। गाजे-बाजे के साथ उतसव मनात है। चेदय ओर प्रतिमार्ओ पर पुष्पवर्षा कर्‌ 
उन्हे पूजत। है । स्वति करता है । प्रणाम करता ह्े। इ तरह उसे जो ङंछ सम्भव हैः 
घव करत है । अदन्त भावुक होते इए भी पागलने कै साथ नाचन। गाना नदीं करने 
रगत, प्रत्युत सावधान रहकर दी पूणे सेवा करता हे । 
इस तरद्‌ पूजा कर इद्ध, धरम भौर संघ करी क्रण जाता है। केवर मन से हौ नदीं 


वाचा से भौ वह घोषित करता है- 








२० म्‌ हायान 


बुद्धं सरणं गच्छामि । धम्मं सरणं गच्छमि । संघं सरणं गच्छामि । 
दुततियं पि बुद्धं सरणं गच्छामि । दुतिय पि धम्मं सरणं गच्छामि । 
दुतिय पि संघं सरणं गच्छमि । ततियं पि बुद्धं सरणं गच्छमि । 
ततियं पि धम्मं सरणं गच्छामि । ततिं पि संघ सरणं गच्छमि ॥ 


शरण-गमन के अनन्तर वह पापदेशना करता है । अपने किए हुए पर्णो को स््रौकार 
करता है ओौर उन्दं फिर न करने को प्रतिज्ञ करता है। पापदेशना के अनन्तर वद ॒पुण्याचुमोदना 
करताहै। पुण्यको बरतो को हृदय से चादता ओरं समथेन करता है। बुद्धां से अध्येषणा 
करता है--प्रमदेशना के ल्यि उनसे प्राश्ना करताहै। संसार मँ चिरकाल तक रहने के व्यि 
उनसे प्राना करता है ओर स्वयं बोधि के लिये प्रणिधान कर उस माम पर जो हि पारमितार्ओं 
का मागे है, चल पड़ता है । बोधि के ल्थि प्रणिधान र प्रस्थान करने से वेह बहुत पुण्र का सचय 
करता है । वह सत्र पुण्य ओर अपने आपको श्राणिदित के लिये निछछावर्‌ करते हुए कर्ता ह 


आलमभावांस्तथा भोगान्‌ सवेत्धध्वरगतं शुभम्‌ । 
निरपेक्षस्स्यजाम्येष सवेसक्वाथसिद्धये ॥ 


हारीर, भोग, तोनकार्लो ॐ पुण्य इन सवद, सव प्राणियों के दित के ल्यि निरपेक्ष 
भाव से उत्सगे कर रदा द्। 
सक्ष से बोद्ध पुना का यद स्वल्प है! इत पृजा मे कदी भी अपने अपकरो बात नी 
सोची गई है । सव कुछ पराथ ट, सैषा है, बस दपोकी एकमात्र धुन दै । ईर्म करदा 
भी अपनी मुक्ति, अपना निर्वाण, अपने ल्यि सुल पाना लक्षयभूत नदीं हे । 
इस पूजा के अतिरिक्त कत्याणमित्र कौ सेवा का भी बौद्ध साधना मेँ बहुत बदा स्था हे। 
कल्याणपित्र कौन दोतोदहै? असंगने आगम का भनुप्रण करते कटा है : “जो दन्त है- 
जिसने इन्दियो का दमन क्रा है, जो शान्त है- जितने समाधि द्वारा शान्ति श्राति कर ली हे, 
जिसने उपस्थित क्टेश को शान्त करने का अभ्यास कर रक्खा है, जिम अपने से 
भविक्र गुण है, जो दूरे के दित के व्यि उदयपरशोल रहता है, जो बहुश्रुत दहै; जि तच्छन्चान 
है, जो व्याख्यान कर सकता है- ब्रात को सममा सकता है, जिसमे निस्साथेकरणा दै, जो धम 
करते कभो नदीं थकरता ; पसे मित्र का आश्रय ठेना चाहिए- 
मित्रं श्रयेदान्तशमोपदयान्तं गुणाधिकं सोदयममागमादयं । 
्बुद्धतत्त्वं वचस।भ्थुपेते कृपात्मकं खेद्विवजितं च ॥ महायान सूत्रालकार १५, १० 
यदि इस तरह का मित्र न मिले जो वुद्धिमान्‌ पाथो, साघुविहारी धोर सदचर दहो तकता 


महायान कै धामिक विश्वास ९१ 


हे तो विजित राष्ट को छोड देनेवाला राजा जि तरद रदता है तथा मातंग दस्तो जिस तरह जंगक 
म रदता है, उसो तरह रहना चाहिए । मूख की दोस्तो से अकरेठे रहना अच्छा होता है- 


“नो चे लभेत निपकं सदायं सद्धिचरं साधु विदारि धोरं 
राजाव रद्र विजितं परदाय एको चरे मातङ्गऽरन्नेव नागो ॥" 
““एकस्स चरितं सेय्यो नत्थि बाठे सदायत। ॥” धम्भपद्‌ २३।१० ओौर ११ 


पूजा ओर सेवा का वणेन करते असंगने कदाहै कि इन दोनों के ल्यि १--आश्नरय, 
२--त्रस्तु, ३-- निमित्त, ४-परिणामन), ५--हेतु ६--ज्ञन ७- क्त्र ओर ८-निश्रय इन 
सात बांका ख्याल रखना चारदिए- 
“आघ्रयाद्वस्तुतः पूजा निमित्तात्‌ परिणामनात्‌ । 
हेतुतो ज्ञानतः पेत्राज्निश्रयाच्व प्रदरिता ॥ महायान सूत्रालकाए १७। ५५ १० 


पूजा के आश्रय प्रयक्ष भौर परोक्ष बुद्ध हैँ । वस्तु से अभिप्राय चोवर आदि भौतिक 
पदाथौ ते है। निमित्त पवित्र भौर श्रद्ध सहित चित्त है। परस्मामना पुण््ज्ञान संभार की 
परिपूति के च्यिद्योतोटै। हेतु वह प्रणिधान (संकल) दोताहैजो जो प्राणिर्यो के दिताथें 
ुद्ध द्येन के स्यि क्य जातादहे। ज्ञान शुन्या कौ भावना है जिसे क्तव प्रकार के विकल्प 
चते जाते है। सत्र सब प्राणो हैँ जिनके ल्ि पारमिताओं का अभ्यस्त क्रिया जाता है। 
निश्रय दो तरह के दोते दै, एक उपधि ओर दृप्तरा चित्त। चीवरादि से कौ गई 
पूजा उपधिनिश्रित ह्यतो दै। अनुमोदना आदि के द्वारा कौ गई पूना चित्तनिश्रित 
होती हे। 

तेवा का आश्रय कल्याणमित्र दोता है। वस्तु उसका सत्कार, लाभ ओर परिचर्या 
करना हे । जिज्ञासा, कालन्ञता-समय की पदचान ओर निर्मानता यद तोन सेवा के निमित्त दोते 
है । प्रतिपत्ति अर्थात्‌ करंव्य ज्ञान के ल्यि (लभ सत्कार के ल्यि नहीं) सेवा कना 
परिणामनादहै। आन्ञाके अनुसार चलना सेवाका हेतु है। तीन यानं का ज्ञन प्राप्त करना 
ही ज्ञान है। अपरिमेथ प्राणो भौर बुदधक्षेत्र सेवाके क्षेत्र हैँ । धमैदायाद होनासेवाका निश्रय 
है, आमिष ( धन ) दायाद्‌ दोना नहीं । 

पूजा ओर कल्याण मित्र कौ सेवा दोनों दी बोधिसच्छौँ के प्रपुख ध्म के सूप हें 
ओर इन दोना का एकमात्र उदेदय परहित साधना हे । 








३-- महायान दशन 
क--दाशेनिक्रविकासर कौ परस्परा 


प्राचीन काल क मनुष्य जिष तरद संप्तार के बरे म सोचते थे ओर लिप तरद उनको 
घन्तान नई बति' सोचने-विवारने ठगी, उसका पता बहुत कुछ क्रम से जानने के सख्यि कालक्रम 
ते पोथयां पर निगाह डालनो पडतो है। पुराने ज्ञमाने को ओर जव दम आंख उठाकर 
देखते है तो जान पड़ता है करि सव मनुष्य एक हदो तरद से नदीं सोचते रहे थे) मर्तो को 
विविधता बहुत पुरानो चीज्ञ है । ईस विविधताकेहोनेसेदी पुराने लोग अपने अपने मर्ता 
के प्रति अधि ममता के कारण एक दक्र के मर्ता को खरो-खोटो चर्चा क्रिया करते थे। इष 
चर्या मे अपनी बात को तारप़् तथा दूप्रे रो बात की निन्दा करना बहुत साघ्रारण बति हओ 
करतो थो। करभो कमी तो बातों ब्त म लडाई मगडाद्ो जाता था। पर जत्र त्रिविधता दहे 
तब उघक़ी चर्वान दो, यद सम्भव नदीं । चर्चा दोन पर लोग यदि गरं होकर ल्ढने लगे 
ताभी वह ओक नद्यं! इसल्यि छ य मे इस तरह कौ चर्चां करने के नियम अतस रहे 
लगे । निश्वय दी शङ छह म नियम बहुत साधारण कोटि के हग जौर उन्न ऊपरी ध्येय 
यहो ह्योगा की चर्चाके बीच मगडान हौ । वाद्‌ भँ दृप्रे नियम बने हगि जिनका सुख्य 
सम्बन्ध चर्चा से रदा दोगा। पुराने लोग अनेक तरद को चर्चा क्रिया करते थे। धर्म के 
कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रहने वाटी चर्चा किमो वक्त मँ खव दोतो दोगी। वद चर्चां कक्तं तरद 
लेती दयेणी २ छन्दोग्योषनिषद्‌ मेँ एक नमूता याँ है-- 

“तीन उद्रोथ मे चतुर २, शिल शालवल्य, चैक्रितायन दत्भ्य, ओौर प्रवाण जघलि । 
उन्टनि कदा दम सव उद्रोथ मेँ चतुर है, आओ उद्रो के विषय म॑ क्था (== श्त्राथे ) करे । 
देशा 6 कर वे ठै गएु । प्रवाहण जवलि त कहा, भगवान्‌ पठे बात करे । ब्राह्मणाँ की बात- 
चीत खुनगा। शिल्क शालावय ने द्भ्य से कटा कि नँ तुमसे पना चाहता द्र्‌। उसने 
कहा पृछी । 

( श्रदन) सामकी क्यागति है! 

( उत्तर ) उने कदा स्वर । 

(प्रन) स्वरकी गति क्या 





महायान दशेन ९३ 


( उत्तर ) प्राण । 
(प्रन) प्राण की गतिक्याहे? 
( उत्तर ) अन्न । 
( प्ररत) अन्न की गति क्या दहै? 
 ( उत्तर ) जल । 
( प्रन ) जल की गति क्याहै! 
( उत्तर ) वह खोक । ~ 
( प्रकत ) उस लोक की गति क्याहै? 
( उत्तर ) स्वम लोक का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । दम स्वगौ मे हौ साम को 


क 


प्रतिष्टित करते हैँ । 
शिलक शालावलय ने रकितायन दाल्भ्य से कटा, तुभ्ारा साम प्रतिष्टित नदीं है । यदि 
बो इस समय कह दे कि तुम्हार सिर गिरं जाए तो ज्ञरूर निर जाएगा । 
| तो भगवान्‌ सुमे बताए । 
बताता ह्र, ( बालो | ) :-- 
( प्रन ) उस लोक की क्या गति हे! 
( उत्तर ) यह खोक । 
( प्रन ) इस लोक की क्यागतिदहे? 
( उत्तर ) प्रतिष्टालोक का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । हम प्रतिष्टा लोक मै साम 
प्रतिष्छित करते दहै ।...... 
प्रवाहण जेषलि ने उसपते कहा, शाल्मवलय | तुम्दारा साम अन्तवान हे । य॒दि कोक इस 
समय कट दे कि तुम्हारा सिर गिर जाए तो ज्ञरूर गिर जाएगा ।...... 
तो भगवान्‌ मुभे बताए । 
बताता द्र, ( बोलो | ) 
( प्रदन ) इस लोक की क्या गति दहे 
( उत्तर ) आ।काश 1. -“-भाकाशा ही इन सरसे बड़ा हे... 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌, प्रथम अध्याय, अष्टम खंड ) 
इसी तरह क भौर भी बहुत से नमूने हँ । बहुत सफ़र कै क्रिइस तरह के संवादा में 
विरोष सूक्ष्म तके नदीं होते ये। तुम्हारा सिर गिर जाएगा |> जेसी बाटें धामिक संवादो के 


चाच क्रषिरयो द्वारा बोटा जाना भी बहुत भी सौ बात जान पड़ती हे । 








१1 | महायान 


बौच गंभीरता भने ल्गी। बुद्ध 
प्रचुरता से बरते जाने लगे। 


पर जयो ज्यो समय बीतता गया कथा या चर्चा के 
के समय पर्हुचते पहंते कथा मँ बारीक ओर युक्तिसंगत तकं 
बुद्ध से पदले जिन वार्त को कपोल कल्पित टंग से कदा जति था उनका मूल्य न रह गया) 
पराचीन बराह्मणमन्त्रकर्ता्ओं का कहना था कि ब्राह्मण इसलिये रेष्ठ है कि वे ब्रह्मा के सुख से 
उलन हए हैँ । श्रेष्ठता श्न यद तकं बुद्धयुग मेँ भी बरता जाता था न उसको युक्तिसंगत 
मनवा ठेना संभव न था। अन पुराने समय से दुनिया बहुत बदल गई थौ, मन्त्रा, ब्राग, 
- ओर उपनिषदों के युग से अव्र बहुत परिवतेन दो चका था। म च्मिमनिकाय के अस्सलायनसुत्त 
म इष बदले हए ज्ञमाने की कल्क यो है-- 

“भगवान्‌ श्रावस्ती मेँ त्रिदार कर रहे ये। आश्वलायन व्रह्म बहुत से ब्राह्मणों के 
साथ उपस्थित हुआ ओौर उचित स्थान पर ठेठकर न्रतापूक भगवान्‌ से कदने लगा 

गोतम, ब्राह्मण लोग एसे कदा करते दँ : व्राह्मण दी श्रेष्ठ वणे है, भौर दूसरे सव 
हीन वणे है। ब्राहमण लोग दौ शयुक्लवणे हैँ भौर दुरं स छृष्णवणे हँ । ब्राह्मण लोग हौ 
शद्ध है भर दृषरे स्र अश है । व्राह्मण लोग ही व्रह्म के ओरषयपुत्र है, वे व्रह्मा के सुख 
से उत्न हए है... ब्राह्मण लोग दी ब्रह्मा के वारिस ( = दायाद ) है" । गोतमः, इस विषय 
म आपकाक्यामत दहै? 

भगवान्‌ आश्वलायन, तुमने भवदध देखा दोगा ्राह्णो के घर बराह्मणी स्तिया 
करतुमती होती है, गर्म धारण करती ह, प्रसव करती है, अपने बरवो को दूघ पिलाती हैँ । त 
फिर इस प्रकार स्त्री को योनि घे उतपन्न दोते हए भौ बाह्मण रोग ब्रह्म के मुख से उत्पन्न होने 
का बड्प्मन ओर अहंकार वर्यो करते हैँ? 

क्या आश्वलायन तुमने सुना दै क्रि यवन, कम्बोज, 
वणं हाते है भाथे भौर दाघ। आथे सै दा हो सकता है भौर दास षे आर्य हो सकता है ।? 

आश्वरायन--* “दां भगवान्‌ , सुना हे । 

आश्वलायन, तब बाह्मण लोग क्रिस बल पर कहते है करि बरह्मण ददी 
दृसरे नहीं १ 

द्ध ॐ बाद कथा मै तर्क घौर भी साफ़ सुथरे तथां प्रामाणिक आधार्य पर होने लगे । 

विभिन्न व्रिषरयो को केकर कथा करने की परम्परा मँ षी दशेन का विकास हभा। खुह 
जर मे दन ओर धर्म दो चीजे नथों। प्राचीन युग की धर्म विषयक कथाएु ही भ्रचोन 
दृक्लंन को भारम्भिक अवस्था को सूचित करती हैँ। धमे ओर दशन बुद्ध युग के बहुत बाद्‌ 
तक इसी तरह साथ साथ चलता रदा लौर बाद्‌ म उसकी चर्चा अल्ग से रोने ल्गौी। इस 


तथा दुरे सौमाप्रन्तां मेदो दही 


रेष्ठ वणे है, 
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चर्चा के विषय धार्मिकी हुआ करते थे ओर सचमुच धरम को ताङ्कि व्याख्या दौ दरोन दहै, 
जिस धमे को लोग सुना करते ये, आचरण ओर ध्यान श्विया करते ये उसो कुछ प्रमुख बातें 
कौ व्याख्या दी दशन है, यह बहुत पूवे काल मेँ दोनो शु हो गई थो पर धमे के भोतर छिपी 
थो, उसका अलग अस्तिस न था । ददान को धर्म से अलग करे जिसने पठे पहल इष शास्त्र 
कौ नींव डाली होगी वद निश्चय हौ बड़ा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति रहादहदोणा। पर वह ब्य्रक्ति है कौन? 
दशन कीजो पोथिप्ां प्राप्त हँ उने जान पडता है कि स्वतन्त्र सूपसे जिरन्होनि दकेन को प्राण 
प्रतिष्ठा कौ उनका कालक्रम यो रहा होगा-- 
१--नागाजन [ ३० दूसरौ शतान्दौ | 
२--कणाद्‌ [ ३० दूसरी राताब्दो | 
३-- अक्षपाद (नैयायिक) [ ३० तोसरो शतान्दो का पूर्वा ] 
४--पतंजलि [ ३० तीसरी शताब्दौ का पूर्धि ] 
५--जमिनि [ ३० तीसरी रताब्दो का उत्तगधं ] 
६ वाद्रायण [ ° तीसरी शताब्दी का उत्तराधे ] 
७ -- वात्स्यायन [भक्षपाद्‌ के न्यायसूत्र के भाष्यकार ई० चौथो शतो का उत्तराधे ] 
८--असंग, वसुबन्धु [ ३० चौथौ राताब्दो ] 
९-- दिर्नाग ( नेयायिक ) वसुबंधुशिष्य [ चौथी रती का अंतिम चरण तथा 
पांचवीं शतौ का प्रथम चरण | 
१०--रईश्वरकृष्ण ( सांख्य ) [ वसुबन्ध्‌ के समदालीन | 
भारतौय परम्परा मै कपिल को आदि विद्वान्‌ भौर सांस्यशास्त्र का प्रवक्ता कटा जाता है । 
धर इनके मत की जो सबसे पुरानी ओौर प्रामाणिक पोथो प्राप्त है, वह है श्वर कष्ण के ` 
सांख्यकारिका, जो वसुबन्धु के समय मेँ ईश्वर छृष्ण द्वारा लिखी गई । सांख्यसुत्र कारिका के 
बहुत बाद को रचना दँ । प्राचीन भ्रन्था मँ इनके उद्धरण नहीं मिलते । दृषरी बात यद कि 
कपिल ठस प्राचीन ऋषि, जिन्हे परम्परा बहुत दी प्राचीन बतातो है। सूत्र रचना करने वेठे 
हागे यह सम मे नहीं आता । उन्दोनि प्रवचन किष छगे जो निश्चय ही बद रोचकं विविध 
प्रकार की अतिकथाओं से युक्त होगे, क्योकि प्राचोनकाल के प्रवचनां म सूत्र जसे छोटे छोटे 
वाक्य होते गि इस कथन को प्रमाणित करना अलयन्त कठिन है । उपनिषदां मे प्राचौनतम 
छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक उपनिषदे' काफी संक्षेप से बात को कहती हँ पर उनम विविध प्रकार 
को कथा ओर दन्ता कौ पुट है जो प्राचोनकाल को म्रन्थरचना कौ शेली को बतलाती दहे। 
उपनिषदे" प्रायः कथा के रूपमे है । बौद्धपिटक के सूत्र भी बहुत कुछ इसी प्रकार के हें, 
१६ 
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हा भाषा ओर दंली मे वे उपनिषदो से अधिक रोचक ओर विशद्‌ हँ । कपिल के प्रवचन भी 
आरम्भ मे इसी तरद के होगे! इशवरङृष्ण को परम्परा से जो खाख्यशाघ्र (== पष्टितंत्र ) 
मिला था बह इषो प्रर काथा; उसमे कथाएं (= अख्यायिकाए्‌ ) थीः दूसरे मर्तो कौ 
चर्चा थौ। वह कोरी दादोनिक विवेचना का म्रन्थ न दोकर्‌ धमेभ्रन्थ था, जिसके भौतर दर्शन 
की उड़ान थी। उसीसे दाशोनिक विवेचना को व्यवस्थित कर इश्वरकरष्ण ने अपनी कारिकाए्‌ 
बनाई ( दे° सांख्यसप्तप्षि की अन्तिम तीन कारिकाए ) । इसलिये कपिल का क्िद्धान्त चाहे 
जितना पुराना कर्यो न दो, उनके दशेन का व्यवस्थित खूप बहुत नया है । ब्राहमणो के छः दशनां 
ने कपिल को छोडकर बकरी दृसरी से चौथी शती के बीच मं प्रतिति इए यह्‌ बाति नागाज॒न 
के पटले मौर पीछे उत्पन्न दादोनिक सिद्धार्न्ता कौ आल्मचना इन भर्थ भ देखकर कदनी पडती 


हे। प्रमाणो कौ निरपेक्षता के सिद्धान्त पर विग्रहव्यावतिनी मै नागजंन ने जो आक्षेप कयि 
वाचस्पति द्वारा न्यायसूत्र का जो संकलन °न्यायसूची- , 





उनका खण्डन न्यायसूर्रो म मिलता हे । 
निबन्धः के नाम से है, उसमे दृ्रे अध्याय के प्रथमाद्धिक म॑ दूसरा त्र तेरह सुत्रं काह, 
इन सूरो मँ उन्दी सब वार्तां का खण्डन है जिनका कि विग्रहव्यावतिनी मे प्रतिग्दन है। सो 
तोर पर निश्वय है। कणाद्‌ क सिद्धान्तं का 


नागाज्ञेन ओर अक्षपाद को पूर्वापर भाव पूरे ¦ 
करै कूप में प्रयोग किया है सो 


अक्षपाद ने अपने न्यायसूत्रो म उदाहरण विधया कथा के विषय 
अक्षपाद से वह पटे क जरर हैँ पर बे नागाञज्जन से पट्टे के नदीं हैँ । 
नागान ओर उनते पृथ के अर्थो मेँ कणाद के तत्लनाद "1 पता नदीं चल्ता। द्रव्य, गुण, 


| त € न ह 
कसे, सामान्य, विशेष ओर समवाय इन छः पदाथ का त्ववा भारतीय दशेन म॑ नड्‌ चीज्ञ 


जरूर है पर उसकी परम्परा को पुगनी अचुशरृति से मिलना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के 
तवाद का पता ब्राह्मण बौद्ध ओर जेनोँ के साम्प्रदायिक साहिल में नदीं खोजा जा सकता जब 
वरतंजलि के योग, जेमिनि कौ मीमांसा, ओर वाद्रायण के शारी रिक सूत्र परम्परा से न्धे हे। 
कपिल का सांख्य भी अधिक कर परम्परा के भीतर की ही चीज्ञ है। य दि यदे अन्थ तथा 
इनके परिवार अन्थ न रहँ तो भी उनके सिद्धान्त परम्परागत सादि. भातर विख्रे हए भिक 
जाएंगे पर कणाद के वैशेषिक सूत्र तथा दूरे परिवार अन्ध यदि विदत हो जाए तो छराने साख 
म उसके निशान को पाना भी सुक्क दौ जाएगा । दैरोषिक सूत्र भारतोय परम्परा मे एक 
अनोखे टंग का तच्ववाद्‌ है जिसे अक्षाद्‌ भौर उनके बाद क तय्यायिकां ने समथेन किया है 
जर बौद्ध नेयायिर्को ने खण्डन किया है । यवन ददिनिक अर्त्‌ ने द्रव्य, गुण, परिमाण, सम्बन्ध 
[दकञा, काल, आसन, स्थिति, क्म भौर परिणाम इन दत पदाथौ मेँ विद का वर्गीकरण क्रिया है । 
द्रव्य, गुण, कम, सम्बैन्ध (= समवाय ) दोनो मता म समानैः) दिशा ओर काल को कणाद 
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ने द्रव्यो म शिना है ( दशशनदिग्दशन प्र ५८० ) परिमाण को गुणां मेँ। इ प्रकार हम 
कट्‌ सते हैँ अरस्तू ओर कणाद में बहुत समानता है । यह समानता यदि आकरिमिक दै 
तो निश्चय दही आरव्यैजनक है । यदि यह यवन ओर भारत के सास्छृतिक आदान-प्रदान का 
फल है तज बात बहुत कुछ समम मेँ आ जातौ है) दूसरो शतो के मध्यभाग मं साकल 
( स्यालकोट ) नगर मेँ यवन राजा भिद ओर बौद्धपण्डित नागेन ॐ परस्पर संवाद को चर्चा 
है। मिदिन्द्‌ नागेन घे बहुत प्रभावित होता है ओर बोद्धवर्मे खीकार करता दै । बोद्धम 
के माध्यम द्वारा यवन ओर भारतोय संसृतिं के आदान प्रदान का यद एक उदाहरण हे। इस. 
तरह के अदान प्रदान का ही फल दैशेषिकर दरोन जान पड़त। दै । यदि इस बति कौ न मने 
तो वैशेषिक तत्छवाद्‌ तथा परमाणु्राद के सिद्धान्त भारतोय परम्परा षे बहुत-कु विच्छिन्न ओर 
अलग-ते जान पते हैँ । पतजञलि के योग के सिद्धान्त सिद्धान्त कै रूप मँ बहत पुराने हैँ । 
पर उपरन्ध सूरन मे क्षणिक विज्ञानवाद कौ आलोचना है फलतः उसे क्षणिकं विज्ञानगादो दशन 
से परवती होना दी चाहिये । क्षणिक विज्ञानवाद का सिद्धान्त चाहे जितना पुराना माना जाए 
वह नागान ते पले का नदीं दै । ऊंकावतारसत्त, जो क्षणिक विन्ञानवादिर्यो के ल्य प्रुखे 
सूत्र अन्य है, नागाजञन के बाद काटै। उसमें नागाजन का ज्जिक्र करे कदा है, दक्षिणदेश..“““" 
क महान्‌ यशखी श्रोमान्‌ भिश्च नागाह्म ( नागाजुन ) - ` - - महायान का लोगो को उपदेज्ञ दे 
सुखावतो लोक को जरेगे-- | 

'व्दक्षिणापथवेदल्यां भिक्चुः श्नौमान्महदायशाः । 

नागाहयः स नाम्ना तु सदसत्‌ पक्षद्‌।रकः ॥ 

` प्रकार्य लोके मानं मदायानमचुत्तरं । 

. आस्य भूमिं मुदितां यास्यतेऽसौ सुलावतोम्‌ ॥” लंकावताप्सुत्र धर २८६ 
बादरायण ओर जेमिनि ए दूरे का उत्टेल करते हँ सो इनको समकालीन दोना दी चाहिये । 
बोद्धा के दादोनिक धिद्धान्तां का बादरायण ने ब्र्मसूत्र मे खण्डन क्रा है। नागान प्रतिष्ठापित 
शन्यवाद का उसमे खण्डन दोने से वह भी नागाज्ुन के वाद्‌ का ही है। वात्घ्यायन खयं 
रोका्छार है फलतः उन्हे खतन्त्रचेता दारोनिर्कों के भीतर नी गिना जा सङृता। नागाजुन ने 
जिस प्रकार माध्यमिक ( शुल्यवाद्‌ ) पिद्ध(न्त कौ प्रतिष्ठा को उसो तरद असंग ओर वसुबन्धु ने 
विज्ञानाद्‌ ( योगाचार ) सिद्धान्तं कौ श्रतषठा कौ । भसंग मधिकं मनन ऊ पोह करने के स्थन 
पर ध्यान ओर चिन्ता-परायण धार्मिक साधक हैँ पर वञुब्रन्धु म॑ धार्मिकता के अतिरिक्त बुद्धि की 
तीक्षणत। अधिक थो। बौद्धो ॐ सब सिद्धान्तो-मतवारदों को हृदयंगम कर समभा देना इनका 
विरोष गुण रदा षै । इनका अभिधर्मकोश सर्वासतित्राद के िद्धन्त का प्रतिपादक अन्ध हे । 
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विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि विज्ञानवाद के सिद्धान्त का समथेन करने के ल्यि लिखो गई है। चनी 
भाषा मै अनुवाद दिए गए इनके छोटे-से म्रन्थ॒बोधिचित्तोदपादसूत्र रास्त्र का अध्ययन करते 
सुमे शल्यवाद की स्पष्ट व्याख्या मिली । इनके शिष्य दिग्नाग ने नये सिरे से तके कौ प्रतिष्ठा 
करी। जिसमे अपने समय तक को विवारधारा को पूरी समीक्षाकी। दिग्नाग के बाद भारतीय 
दान मे बहुत हौ कम नई वार्ता का जन्म हुभा। नागाज्जन से दिग्नाग तक का समय अलययिङ 
मह्पूणे है । नागाजन ओर वघुबन्धु ने महायान ददोन को, पतिष्डा कौ दोनों के दरोन मेँ 
परस्पर मेद ज्र है पर दोर्ना को धमाधना मे मेद्‌ नदीं है, 

न'गाजन से पटे का बौद्ध दोन प्रतीयसमुत्याद के आधार पर पंचर्छरन्धो के क्षणिक्र- 
वाद या अनिलयवाद का सिद्धान्त है। इस होन के अवान्तर विरोषं कावणेनन तो रोचक दही 
| है ओर न उपयोगो दै, वद वस्तुत धार्मिक कल्पनार्ओ का संम्रद है जिसको यत्र तत्र पीके कुछ 
चर्चा हुई भौ दै। कनिष्क ॐ समय, पदलो शतो ई° क चनुथेपाद्‌ में त्रिपिटक पर विभाषा 
टोका बनो जिम बहुत लोर्गो का दाथ रदा । विभाषा का अथे है विशिष्ट भाषान=भाष्य या 
टोका। इष विभाषा के अनुयायी दैभाषिक कदलाए । चौददवौ शतो के सवेदशेन संग्रद के 
टेखक् माधवाचार्य ने देभाषिक का अभ “उल्टा-पुलटा बरोलनेवाला” क्रिया । जान पड़ता है छि 
माधवाचाई के समय बोद्ध-परम्परा बहुत कुछ छप्त हो चुकी थी ओर इससे उन्हे विभाषा रोकाका 
ज्ञान न था तथा वे यह स्पष्ट बात नहीं अनुभव कर सके थी क्रि किमी चोज्ञ का उल्टा-पुल्टा अथे 
करना, क्षो तैसो व्याख्या कर देना, ठीक नहीं । विभाषा को जहां कितने हो लोग मानने लगे वहां 
कितो होने नदींभो माना। वेलोग सौत्रान्तिक ( मुल सूत्रान्त को माननेवाडे ) कदलाएु। 
नागान से पदे यद दोनों सम्प्रदाय खूब फरपफुल चके थे । इनमे परस्पर भेद बहुत कम हे । 
दोन दी सर्वास्िवादी दै--यद मानते है अस्ति अर्थात्‌. क्षणिकप्त्ता अतीत, प्र्युलन ओर 
अनागत तोन क्षणा से सम्बन्ध रखती है--तीन कालां से सम्बद्ध है! पर पदाथ को इन्दरि- 
परयक्षप्रकरिया मे दोना का मतभेद है। वैमापिकं बह्माथे प्रयक्षवादो दै, सौत्रान्तिक वाह्यथा- 
दुमेमवादो । यहां स्ता के तन क्षों ते सम्बन्ध होने कौ बात ध्यान मँ रखने को टे । 


ख-शरन्यवाद्‌ 
शान्यवाद शब्द लोगो को एकवार घव्ररादट म डल देतां है। नागाजुन ने अपने 


दहन मे इस शब्द द्वारा जिस अथे का संकेत क्रिया है उसको यदि जान ल्या जए तो बहुत 
छ चराटट दर दो जातो है । प्रतीद्यसमुत्ाद कौ चर्चा ऊपर दौ चुको है। नागाजन ने 
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प्रतौलयतमुत्पाद को शून्यता कदा है । इस शून्यता के उन्न दो ओर नान दिए है--उपादाय- 
प्रज्ञप्ति ओर मध्यमा प्रतिपद्‌ । उपादाय-ग्र्ञप्ति को किसी दूसरे प्रतिशब्द से बताना कडित दहै । ¦ 
उसका अभिप्राय यद है कि हर एक प्रज्ञप्ति ( = व्यवहार ) अपने-आप अकेली नहँ हुअ। करती । 
रथ एकर प्रज्ञप्ति है पर वह पहिया, टं चा, छो, रस्पो, जुआ आदि सव्र को लेकर (-- उपादाय ) ददी 
टोतो है। इसी तरद ओर दूरी भ्रजञपनियां भो अपने आप में अक्रेलो न होकर बहुत.सो चोज 
को लेकर होती रहैँ। प्रज्ञप्ति का अपने आपमें सतत्र या निरपेक्ष न होकर सपेक्ष या दृसरी 
बार्तो को लेकर (= उपादाय ) होने का नाम हो उपाद्‌य प्रज्ञप्ति दै। भाव ओर अमाव क बोच-- 
दाश्चत ओर उच्छेद के बोच-- षी राद का नाम मध्यमा प्रतिपद दहै- 


“भ्यः प्रतौ समुलाद्‌ः शून्धर्तां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्र्ञपतिरुपाद्‌।य प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥” माध्यमिक कारिका २४।१८ 


इ तरह कौ शून्यता के सहारे उन्दने सत्ता (= पदाथौ के भस्तितवं ) के सपिक्षवाद्‌ 
का प्रतिपादन च्िया : कम कमे के करनेवाले के बिना नहों दहो परृता। जव्कमे होता है तब 
क्का करनेवाखभोहोतादीदै। सौ कर्म ओर उसको करनेवाला अर्थात्‌ कारक अपनी 
अपनो सिद्धि के लि परस्पर को अपेक्षा रखते है । यह एक उदाहरण है । वस्तुतः प्रत्येक 
वत्ता का यदी दाल दहै। सब की षिद्धि सपेक्ष दी दै। “माध्यमिक कारिका ८।१२, १३० 
सत्ता को सिद्धि सरपिक्ष दहै, निरपेक्ष नहीं । इसौ का नाम शुन्यवाद्‌ दै। शन्धवाद्‌ निरपेक्ष 
सत्ता की धिद्धि से इन्कार करता है। शंक्रनेइषेदी (सटेप्रमाणवि प्रतिषिद्धः ब्रह्मसूत्र २२३४ 
पर कहा दै} इस शन्थवाद वा विक्रा प्रतीत्य समुलाद्‌ पर अवलम्बित हे । प्रती्यतुटाद्‌ 
अदाश्वत आर अनुच्छेद वाद का स्थापन करता है, जिसे ल्डितविस्तर मेया समाया गया 
है: बीजदोने पर अंकुर दोता है पर बीज ही अंकुर नहींदहे, भौर बीज से धथक्‌ अथवा 
उसके भिन्न कुछ ओर वस्तु भौ अंकुर नहीं है । अतः बीज शाश्वत, स्थिर टिकाऊ, या नित्य 
नहो है ( क्योकि उसका अंकुर कूप मेँ परिवतेन देखा जाता है) वद उच्छ यान्भो 
नदो होता ( क्योकि अंकुर बीज दौकातो सूपान्तर है )- 

“बीजस्य खतौ यथाङ्रो 
न चयो बीजस चेव अंकुरो । 
न च अन्यु ततोन चेव 
तदेव मनुच्छेदं अशत धर्मता ॥” ललितविस्तर 9 २१० 
माध्यमिककारिका प्रष्ठ २६ शिक्षाप्तमुज्चय पष्ठ २३८, ३३९ 
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युद एक उदाहरण है जिष्षके द्वार सिद्धान्त का स्पष्टोकरणः है ।. प्रत्येक वस्तु अपने 
करण सै उल्यन्न होतो है। कये कारणसेन तो अन्यया भिन्नदहीहोतादै ओर न अनन्य या 
असिन्न दो । कार्यकारण से अन्य होता तो कारण का उच्छेद भानना पड़ता, यदि काये अनन्य 
अभिन्न अर्थात्‌ कारण खूप दता तो उसे दाश्चत या निट मानना पड़ता! पर दोनां बाते नदीं 
& इपल्यि न को$ चाश्वत है ओर न किसो का उच्छेद्‌ दोता है। यद अशाश्चतानुच्छेदवाद्‌ 
स्ररणता ओौर पलिर्तन के नियम के आधार पर विक्रित हुआ हे । | 

जिस अशातायच्छेदाद की पद पद पर बोद्धश्यीन मेँ चर्चां है उको पूवेपक्ष के खूप रें 
कहीं भौ ब्राह्मण ओर जेन दोनों ने द्ुभ। तक्र नदं । यद ्चमुव बड आश्वर्यं मेँ डालनेद्ररी 
बात है, । जहां भो बौदधदरेत को आगोचना को गई वहां सवत्र उत उच्छेदवादौ दिखलाया 
गया है--अभाववादो वतलाया है । शांकरने साफ़ साफ़ कदादे कि सौगत दशन टोक नहीं दै 
क्योकि वे किप्ो कारण कौ स्थिर नदीं मानते, जिक्तका नि कषे है असात्र से भाव को उत्पत्ति को 
मानना । ( ब्रह्मसूत्र २।।२६ पर ) बौद्धददौन को शंकर ने शेनाशिक' भी कदा है । यद्यपि 
सम्पूर्णं बौद्ध वाट्मय मेँ से इध त्रात कौ टंढ निक्रालना भ्षम्भव हे जदां उन्दने अपने धको 
्रनाहिक या विनाशवादौ माना दो। हा, दतरा ने यद बात थोपने की कोशिदा जरूर को हे 
जो सच नहीं दै) पर इ दंग की वर्तो का थोपा जाना असम्भव नदीं समना चाहिए, 
कर्यकि न्याय दर्शन में छलबलठ से, जल्प ओर व्रितण्डा से दूस को चुपकर देना भौ तत््ररक्षा 
का साधन सममा गया दै ( न्यायसूत्र ८।२५० ) । इती मनोवृत्ति के कारण बोद्ध जिस 
हप म सपने दानिक सिद्धान्त मानते दँ, उनको उपो रूप म उपस्थित कर आलोचना नहीं 


करो गई । अस्तु, अदाश्वतातुच्छेदवाद हौ बोद्ध का अपना सिद्धान्त है, अशश्वत ओर 
प्रतत्ति हाती है वह भो निरपेक्ष नहीं हे, 
चन्द्रकीति ने इसलिये 


(भाध्यभिकूकारिका प्रष्ठ ५) 


अनुच्छिन्न या परिवत्नशौल सत्ता मँ जो सत्ता को 
वर्योकि काः की सत्ताः कारणः को सत्ता की अपेक्षा रखती दहे । 
प्रतौद्यसमत्पाद का अथ करिया हे हेतुप्रत्ययसपेक्षो भावानामुटार्‌, । | 
मो प्रती समुतखाद कोर सकारणता ओर परिवतेन का नियम नरा है प्रत्युत वह॒ सत्ता को सिद्धि 
भो सापेक्ष मानकर निरपेक्षपत्ता का खण्डन करता दै । 

यह खण्डन प्रणाली बड़ रोचकरदहै। विना किए को भौ कराम नदीं दोता। कलना 
कीजिए किसी को सटी बनानी है । रोटो बनाना काम हैजोकिकरनाहैसो रोटी का बनने- 
वाला कर्ता या कारक हुभा । रोटो, जिते कि बनाना है वह, काम या कर्म हुदै। पर इस काम के 
लिए कुछ करना धरना भी पदेगा, खाली बेठे रहने से तो काम नदीं चल सक्ता सो यद करन 
धरना या क्रिया मी इसके ल्यि चाद्िए । पर इतने से भौ काप्र नदीं चल सक्त रोटो के ल्यि 


क 


द 


अ 
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आटा चाहिए, पकाने कै ल्य चद्दा आदि चादिए्‌ । इन्द कारण" शब्दं से कदं सकते हँ । रोटी 
का कारण आटा है ओर रोरो उसक्रा काहे पर यदिदहार्थोसे कामन चल्िया जए तो तो यद 
का सम्पन्न नदीं हो सकता सो दाथ इसके करण हए । इन कर्ता, कमै, हेतु या कारण, काये 
की सिद्धि पर नागाज॒न के शब्दां मे विवेचना करनी डे । 

यदि कम कौ खभावतः (-निरपेक्षतः ) सत्‌ साने तो क्म को कर्ता की जरत न रहेगी 
ओर कर्ता भी निकम्मा हौ जाएगा कर्थोकिं उसके करने योग्य कर्म॑तो स्वभावपतत्‌ है दी फिर 
उसके करने का सवाल क्या १ यदि यद माने कि कर्मं स्वभाव से असत्‌ है ओर वह असत्‌ 
कर्ता द्वारा कियाजार्ता है तव बड़ आफ़़त होगो। कर्म जिनादहेतु के हौ जाएगा ओर कर्ता 
को भौ निरेतुक दोना पडेगा । जव हेतु दी नदीं रदा तव काये कारण का सवाल हो क्या 
कार्यं ओरं कारण कौ व्यवस्था दी जव नदीं रही तब किसी कमेया काम के करने को बात ही 
नहीं उठती ओर कर्ता करण कोई चीज नहीं रहते। रस प्रकार जब कुछ करने धरने आदि शौ, 
बात ही नदीं रदी तवर धर्म ओर अधमे कसो छो भौ चर्चा करना बेकार है । ( माध्यमि 
कारिका ८ २-५ ) । 

इसलिये स्वभावतः या निरयेक्षतः न तो सत्ता हे ओरन अभाव ही है, प्रदयुत काम के 
लिमि सेते कर्ताया करनेवाले की अपेक्षा वैसे दी कर्ता को काम या कम की अपेक्षा दै । 
दोनो को विना सापिश्च माने सिद्धि नहीं दौ सक्तौ । सत्ता की सपिक्षतिद्धि मानने पर भी 
व्यवहार मे विरोध नदीं आता, वर्योकि तक्छचिन्तक भौ व्यवहार के समय लोक प्रमाण पर दी 
चख्ता है। लोक-प्रमाणक स्लयको “संव्रेति सत्यः कहते हैँ । संदृति सत्य ॐ अनुरोध से सत्ता 
दो निरपेक्ष कहना दोष नदीं पर परमाथ सत्य के अनुरोध से उसको सिद्धि सापेक्ष दै। यदह 
लापिक्षता, सकारणता शौर परंन का नियम हौ नागान के मत से प्रतील्य-समुलवाद है । 
प्रती त्य-षमुलखाद को ही उन्होने श्यन्यवाद्‌ कटा है : भ्यः प्रतीव्यसमुत्पादः शन्यतां तां प्रचक्ष्महे " 
शन्यवाद के इतने स्पष्ट रहने परए भौ यदि लोग उसे ऊल-लूल सममते रहे तो इस शल्यवाद 
के प्रवर्क का दोष ही क्या१ न््येष स्थाणोरपराघः> यदेनमन्धो न पदयति, पुरुषापराघः 
स भवति ॥' 

इसी क्षता के अनुसार नागाजुन ने कितनी बाता पर अपने विचार भरष्ट किष है। 
वे विचार बड़े ही रोचक दैँ। उनके रमा बडे तेज्ञ भौर मीठे है। उनकी कुछ बानगी 
देख डेना ठोक रहेगा । | 

शन्यता या सापेश्चतावादं कै वाद का प्रयोजन है षब प्रकार की द्यो को देज्ञानिक 
ठंग से सोचना ओरं यह समसना कि किस तरह विभिन्न धिद्धान्त एक द्तरे पर अपेक्षा भाव से 
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दरेषै। संघारमेनतो को बात निरपेक्षदै ौरनदहो हौ सकती है। यदि येह बात 
ठोक टंग से समरो जाए तो मनुष्य की बहुत सो उलमनै' सलक जाती दँ। इन उलमनों 
करो सुसान की शान्यता एक मात्र ओषध है-साधना टै। वह एक कसौटौ है जिस पर 
विभिन्न दष्ट कोणो को कसा जाताहै। अपने आपमे वह कोई दष्ट नदीं है। यदि कोई ` 
रान्यता कोदी एक ष्टि मान कर उसके चक्कर में फस जाए तो व्ह बहुत ही बेकार कौ बात 
होगी । यदि उपमाके द्वारा इस बात को साफ़ करे' त) कहना दोगा रन्यता तराजू के समान 
हे जिघ्ठ पर विचारो कौ नपर जोल होती है । तराज्ञ. की ड़ जिस तरह ऊंचाई ओर नोचाई 
से भार की कमी ओर ज्यादती को कूततो है, उक्तो तरह दान्यता विचारो भौर पिद्धारन्तां की 
दलकराईे भौर गरुआई कूतती है । शन्यता पर जो सिद्धान्त जितने गए उतरे दँ वे उतने 
बुद्धिवादो के चयि सच्चे हँ, सो शृन्यता सिद्धान्त बुद्धो ॐ दवारा सब दृश्यो के निस्सरण के लियि 


बताया गया है पर जो स्वयं शृन्यता इष्टि जमा व्ठे हैँ उनका इलाज हो सक्रना सम्भर नदी-- 


“शून्यता सटेदषटीना प्रोक्ता निस्परणं जिने: । 
र्षा तु शून्यता दष्टस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥” माध्यमिक्र कारिका १३।८ 


सचमुच यदि शून्यता को न माना जाए तो जौ सवसे बद्धौ दुव्येवस्था होतो है वद संसार 
के व्यवहार्यो को। मनुष्य क्षण भर भी निष्किय नहीं दहो सकता। जहां क्रिया हे वरां परिवतेन 
भी हए बिना रह नदो सकता । शुन्यता परिवतेनवाद का दौ तो नाम हे। शून्यता के न 
मानने पर जो स से ज्यादा मज्ञेदार बात होगी वह यह कि मनुष्य को यह भी मानना पड़ेगा 
कुछ करने-धरने कौ जरूरत नदीं हे। क्रि्षी कामकेच्यिनतोकर्ता की ज्ञरूरत दोगी ओर 
न कर्ता को कुठ करने कौ जञषटरत होगो। संसारम नतो कुछ उखन्न दी दोगा ओौर न किसी 
चीज्ञ का निरोध दी दोगा। संसार म जो विभिन्न प्रकार की विचित्रता हवे नदी रह जाए गो । 
हर पदाथ को स्वाभाविक मानने पर-उन्दं बिना किसौ देतु ओौर प्रत्यय के मानने पर घंतारं 
कुटस्थ टो जाएगा- 


न कतव्यं भवेत्‌ किचित्‌ अनारन्धा क्रिया भवेत्‌ । 

कारकः स्थादकुर्बाणः श न्यतां प्रतिबाधतः ॥ 

अजतिमनिरद्धं च कूटस्थं च भविष्यति । 

विचितच्राभिरवस्थाभिः स्वभावे रहितं जगत्‌ ॥` माध्यमिक कारिका २४।३५७३८ 


पर इस तरद की कृटस्थावस्था को सनुष्य पने दिमाय से सोच नदीं सकंता । प्रतिक्षण बदलते 
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हुए संसार में रहने के लियि शून्यता दी एकमात्र सिद्धान्त है जो संघार कौ विभिन्न घटनाओं 
की ठीक व्याख्या कर सक्ता दै भौर मनुष्य कौ निराशा पूणे अवस्था मेँ उसे आशा दिला सकता 
है। शून्यता के सिद्धान्त ॐ सदारे यदं ठोक समन्ता जा सकता है कि प्रत्येक घटना सकारण 
है। को भी वक्तु संसार मे आदि काल से नदीं चली अड हे प्रत्युत विभिन्न परिस्थितिर्यो ने 
उनका निर्माण किया है । प्रत्येक लौकिक ओर पारलौकिक सिद्धान्त, विश्वास, रप्मरिवाज, सामाजिक 
जीवन के नियम विभिन्न देशो मेँ अपनौ अग्नी परिस्थितियां से बने हैँ। संसार को सभी 
अच्छदर्थां भौर इरदरयां मरष्य के अपने प्रयो का फल दँ जौर मदुष्य को इतना सर्वदा अधिकार 
है कि वह जव चाहे उन्दं जिस रूप मँ बदले । कोरे चौज्ञ केवल इसल्यि उपदिय नहीं हो 
सकती कि पकाल मेँ उसे किसी ऋषि सुनि या महात्मा ने कट दिया था। शष सुनि या महात्मा 
स्वयं ही परिस्थिति के परिणाम हैँ । जो उन महास्मार्भो में लोकोत्तरता का आरोप कर्‌ उनकी 
दुदाई देतेदैँवे निश्वयदही अन्धे है! महात्मा खोम भी दुनिया से अद्भुत नदो हदोते। अद्ध 
र छोक्धात्तरता स्थापित कर जो टौग आसमान उठाए ठे रहे थे उन्हे ल्म करते कदा गया हे : 
तथागत निःखभाव हैँ जर्थात्‌ वे एक खास परिस्थिति कौ उपज हैँ ओर यदह संप्ार भी उन्दीं कौ 
तरद निःखभाव या खाक परिष्थिति की दौ उपजहे । जो खभव्र तथागत का है वदी खभाव 
जगत्‌ काषै। तथागत निःस्वभाव है, जगत्‌ निःस्वभाव है । जो लोग तथागतको प्रपच्वातीत-- 
लोकातीत कदते हैँ वे स्वयं प्रप्दत दै-- दुनिया ने उन पर गहरो चोर छी है। ( ओौर सायद 
उसी चोट से घक्रराकर ये इनिया से भाग रहे हैँ पर भागकर कां जा सकते १) उन्म भसं 


नहीं करि तथागत को देख सके - 


“तथागतो यत्स्रभास्तत्स्वभावमिदं जगत्‌ । 

तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावेमिदं जगत्‌ ॥ 

पृषु चयन्ति ये इद्ध प्रपचातो तमव्ययम्‌ । 

ते प्रपश्चहताः स्वे न पदयन्ति तथागतम्‌ 7 म।ध्यमिक कारिकां २४।३५० ३ ८ 


संसार के बारे मे यह समना कि णेषठा दी बना रहेगा या इका खातमा हौ जाएगा बहुत भर्त 

निगाहहै। शुन्यताके सहारे यदह खम्ना सरल है फि संसार एकं परिवतेन का प्रवाद हे, 
> € 

उस्नं निरन्तर परिवक्न होति रगे । उसके एर जसा बने रहने या स्वैथा नष्ट हो जने की 


कल्पना बद्धिवादी को ्रह्य न्दी दी सकती । इस बात को उदाहरण द्वारा सममना सरलं है ! जगत्‌ 


ठीक उसी तरह बदर रदा है जि तरह दौपक को लौ। पर्चा न्धदीपक कौ लौ कौ तरह 
बदल रटे है उस परिवतेन के शयककरदार भ्रबादं मैन तो कीं अन्त है ओर न कहीं अनन्त 
१.५ 
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है। निन्दुओं से बने वत्त मे जिस तरह प्रत्येक जिन्दु अपने अगच्वाले को अपेक्षा सान्त ओौर 
अपने पिचलेवाठे कौ अपेक्षा से अनन्त है उसो तरह संसार के परिवतेन का गोल चक्कर अपेश्ला 
टष्टि से दी सान्त या अनन्त है। वस्तुतः न तो वह अन्तवालां है ओर न अन्तदीन है यदि 
पाचों स्कन्ध परस्पर के प्रय से पहली अवस्था का याग या भंग कर दूप्तरो अवस्था मँःउल्यन्न नहो 
तो लोक अन्तवाला हयो सक्रताहै। यदिउनकान भंग हो भौर न उत्ति दी हो तो वे 
अनन्त दो सकते है- 


^“स्कन्धानामेष सन्तानो यस्मापाचिषामिव । 
प्रतेते तस्माज्नान्तानन्तवत्वं च युज्यते ॥ 
पूं यदि च भज्येरन्नुखये रन्नचाप्यमी । 
स्कन्धाः स्न्धान्प्रतोत्येमानथ ल्ैकरो ऽन्तवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
पूर्वं यदि न भ्येरन्नुलखये रन्नचाप्यमी । 
स्कन्धाः स्कन्धन्प्रतीप्येमान खोकोऽनन्तो भवदेथ ॥" 
माध्यमिक कारिका २७२२-४ 


जो भौ दो, संसार के लिय श॒न्यता का सिद्धान्त बहुत ठीक हे। वद क्षम मे भी 


आता है ओर व्यवदारिक भी है। पर यदि समभने मे कुठ भूल हुई तो वद घातक अर 
है । कोरे श॒न्यता? शब्द्‌ को देख कर उसक्रा बिना ठीक अथे समदने जो लोग चक्रा उठते 
है ओर यद ख्याल कर च्ठते हैँ कि दुनिया के ल्यि खतरा आ. चुका दहै उनकी घबरा तभौ 
दूर हो सकती है जवे इसे ठीक समभे; शंकर-जेसे विद्धान्‌ अओौर उनके अनुयायिर्यो को 
इघ सिद्धान्त से बड़ी घबरादट हु थी-- 

“बाह्य.ॐ, विज्ञान भौर श॒न्यवाद्‌ तीन एक दृसरे से विरुद हँ जिनका उपदेश कर्ते खगत न 
भपनौ अघ्बद्ध-प्रलापिता प्रकट की है । विरुद्ध अथे के ज्ञान से यह सव ्रनाए मूढ़ टौ जाए 
इष भाव से ( परस्पर विशद उपदेश ) करते उन्दानि प्रजार्थो के प्रति अपने दवष को प्रकट किया 
है। जो श्रेय चादते हैँ उन खगत समय ८ बौद्धमत ) का बिल्कुल आद्र नदा करना चादिए । 
ह्स्र २।२।३२ पर ) इस तरह का आक्षेप करने मँ शंकर का उतना दोष नहीं जितना कि उ 
समय के अवेन्ञानिक समय का। शर को शायद पता ही नदीं था कि बुद्ध के बाद उनके समय तक 
किस प्रकार द्‌।दानिक विकास हुआ । बुद्धवचनँं से कित तरह द्‌]दीनिक वादो का विक्रसि हुआ। 
बाह्यार्थास्तिलवाद, विज्ञानवाद ओर शन्यवाद्‌ क्रम से नहीं व्रिकसित हृए । विज्ञानवाद से शून्यवाद 
अधिक पुराना है । श्युल्यवाद के सिद्धान्त ओौर खलू्प का हांकर को निल्कृर पता न था ओर उन्दने 
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उसे कीं भो उद्धूत नहीं श्या । खाली उत सवेप्रसाण-व्िप्रतिषिद्ध' कदर बचने को कोशिश 
कीदहे। यदि उसके तकौको वे लेकर उसक्रो समोौक्षा करते तो शायद्‌ उनकी बात को भज 
अधिक महत्व दिया जाता पर रसा करने की शायद्‌ उन्द ज्ञकूरत न थी। खेर, पुराने लोगों 
ने जो भूरे कोसो कीं पर अब उनते बचा जा सकता है। भज यदह समना कठिन नदीं 
हे कि शन्यत। सर्व्रमाणविभ्रतिषिद्ध नदीं प्रलयुत वद सकारणता ओर परिवतेन के नियम पर 
प्रतिष्ठित है । सकारणता भौर परिवतेन के नियम का नाम दौ शुन्यता है। उ्तके लि कदा 
गया है : जिने शन्थता को युक्ति से समक लिया है उसके ल्यि सभी बाते युक्तियुक्त दै । 
जितने इसे युक्ति से नदीं सममा उसके ल्यि समो वाते अयुक्त दँ । प्रतौलखपमुत्पाद्‌ अर्थात्‌ 
कारणता भौर परिवर्तन के नियमवाली शुन्यता का जो विरोध किया करते हवे सभी लच्छि 
व्यवहार का विरोध करते है । दुंदोत षपे ओर दुष््रघायित विद्या जेते विनाश करती दै उसौ 
तरह ठटोक तरद से न जानी गई शून्यता भी मूखे का विनाश किया करतो है- 





“सवे च युज्यते यस्य शुन्यता यस्य युज्यते । 

सध न युज्यते तस्य शुन्यता यस्य न युज्यते ॥ 

स्वै संव्यवहारांईव रौ करिकान्प्रतिबाधते । 

यसप्रतीलयसमुस्ादशुन्यतां प्रतिबाधते ॥ 

विनाशयति दुरं शून्यता मन्दमेधघम्‌ । 

सर्पौ यथा दुं होतो विया वा दुष्परताधिता ॥* माध्यमिक कारिका २४।१४,३६०११ 


साघारिक व्यवहार क यि शुन्यता का टोक समना जेषा हौ जरूरी है वेषा ही 
पारलोक्रिक व्यवहार क चयि । नागजुन से पठे ध्रमण-त्राह्मग मोक्ष पर बदा ज्ञोर दे रहे ये। 
मोक्ष के लि तृष्णा निरोध को उन्दने शिक्षा दो थो। नागान ने इष शिक्षा भौर उससे 
प्रचलित प्रव्रतिर्यां को परखा । उन्होने देखा सुक्ति के लिये संघार छोढ़नेवले भो तृष्णा से 
छ्ट नदीं पाते । इुनिया मेँ तष्णाभिभूत होकर बहुत कुछ जोडते बटोरते रहते दै पर सुक्ति के 
प्रति जिनकी तृष्णा है उनमें जोड़ने बटोरने कौ कल्पना ओरभो बदरो चद है। इस बात कौ 
सचा३ मे ह्मे तब सन्देह नदीं रहता जव दम मुक्ति के विषय म यद सोचते हुए प्राचीन लोगों 
को देखते है @ : सक्ति म आनन्द दी आनन्द दै भौर वह आनन्द इष सतार के अनन्द्‌ से 
कदीं अधिक ज्यादा है। मोक्ष म परम खख को कल्पना करनेवार्लं कै प्रति वार््यायन ने कदा 
है : “संसार के अनिल सुखं को छोडकर जसे मुक्ति म नित्य सुख को कल्पना करते हदो वेषे दी 
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देट, इन्द्रिय, बुद्धि जो इस रोक मँ अनित्य है उरनं भो मुक्ति म निस्य मानलो। वक्त फिर तुदं 
वेदान्तो का एेकत्म्य सिद्ध होना खृब ठीक रहेगा | ( न्यायसूत्र १,१।२२ पर्‌ }) वात्स्यायन से 
बहुत पूपै नागाजुन ने कह दिया था करि जो लोग यद ख्या करते हैँ करि “उपादान रदित होकर 
हम निर्वाण पा जाएगेः उन सचमुच बहुत वड़े उपादान का ्ररण खगा हुआ है-- 


“निवस्यिाम्यनुपादानो निर्वाणं मे भविष्यति । 
इति येषां प्रदस्तेषापुपादानमद्‌ प्रदः ॥2 माध्यमिक कारिका १६।९ 


इस तरद नागान ने शोक से परलोक तक की सभी प्रहतपि्यो को बड़े ध्यान से देखा 
ओर उन्न उनकी व्यवहारिक सत्ता को परस्र सपिक्ष पाया । जितका व्यवहार होता है वद 
सभी सविक्ष सत्‌ है पर तत्र व्यवहार से परे है वर्योकि धर्ममात्र वस्तुतः न तो उदन दोते दै 
ओर न निरशद्ध होते हैँ, उत्पाद ओर निरोध सत्र व्यवहार के च्यि ह) वस्तुतः एक दौ चौज्ञ 
जव परिवर्तन के प्रवाह मेँ दूसरा ख्य धारण करती है तत्र यदि वह रूप हमारे लिये उपयोगी 
होताहै तवतो दम उपे कद देते दै कि उसाद्‌ हुआ है यदि हमारे ल्य अनुवयोगौ होता दै 
तव हम कहते हँ कि उसका नारा दो गया 1 उदाहरण के ल्यि दो बरतें देखनी दौगो। भड- 
मूंजा प्रतिदिन मन अगज भूल कर चतरेना तैयार करता है लोग वर छा अनाज युना कर या 
भड़ भूजेते खरीद कर चबाते हैँ पर कभी कोड यद्‌ ख्याल नदीं करता कि भड्भूंजे ने अनाज 
को स्पान्तरित छर नष्ट कर दियाषै। सभी यदो समति है उसने चनेना बनाया दै। पर 
यदि घर मं खेत बोन के लिये रके अनाज को कोई मूत उलि तो लोग यदी करद उटैगे करि 
अनाज का सलयानाश हौ गया। बहुत सफ़र देर्नी उदाहरण म हपान्तर एक जसा दीने पर 
भी व्यवहार मेँभेददै, जरा ओर गहरी निगाद डालकर देखें तो उदलााद ओर निरोध का 
अघलियत ते कोह सम्बन्ध नहीं है । परिवसन ऋ प्रवाद है उसमे हम भपने मतलव्र के दिताच 
ते कीं उलाद का व्यवहार करते हँ कहीं निरोध का व्यवहार करते दै। याद्‌ टमारा मतर 
नरह जाए, दमारी तृष्णा न रह जाए तव उस तरद के व्यप्र की ज्ञरत न पेगौ ! इील्पि 
कहा गया है “जव चित्तगौचर कुछ न रा तो कटने की बति ही न रह गह । क्यो धमेता 
निर्वाण कीं तरह न तो उतक्न होती है ओौर नं निरुद्ध । फिर इस तरह की उलाद्‌-निरोध-हीन 
धात मेँ चित्त ्ऋत्त हो भी कैसे ? जव चित्त प्रञ्ति ही नदीं तव कदने की बात कंसी"-- 


“निवृत्तमथिधातव्यं निव्रत्ते चित्तमोचरे । 
नुतन्नानिरुढा हि निर्वाणमिवं धमता ।*2 माध्यमिक कारिका १८७ 
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शुम्भता या पखितेन का तेज प्राह व्यवहार से परे है, वह निधिकप दै, विकल्प अर्थात्‌ 
वित्त उघको पकड़ नहं पाता, परिितंन का प्रवाह अनानाथे है, नानाथे अर्थात्‌ उसमे भिन्नाथैता 
नहीं हे पर यह तत्त कौ बात शब्द से बताई नदीं जा सकतौ पर बुद्धि से समो जा सक्तो है। 
तत्त का वास्तविक स्वरूप यदी है फिर भो यदि यह समकर्मेन आ सके तो प्रती्यघमुत्पाद्‌ के 
सहारे यह सममा जा सकता है कि जो वस्तु हेषु ओर प्रत्यय से उत्पन्न होती है वदन तो उसे 
सर्वथा भि दोतौ है ओर न अभिन्नदहौ। जसे बीजसेन तो अं्कर अभिन्न ( =अीज रूप) 
है ओरनमभिन्नदहीदहै। इसील्यिनतो कोई व्ठु शध्तदहे ओर न किसी का उच्छेद दी 
होताडहै। इन दोन स्वरह्षो को भिलाकर कँ तो जो तत्व टै वद्‌ अनेकाथ, अनानाथे, अनुच्छेद 
जओौर अशाश्वत है ओौर यदी लोकनाथ बुद्धो का चासनाखत है-- 


““अपरप्रस्ययं शान्तं प्रपच्व रप्रपचितम्‌ । 

निर्विकत्पमनानाथमेतत्तच्छस्य लक्षणम्‌ ॥ 

प्रतीत्य यदूयद्धवति नहि तावत्तदेवतत्‌ । 

न चन्यदपि तत्तस्माजोच्छिन नापि राश्वतम्‌ ॥ 
अनेकाथेमनानाथेमनुच्छेदम शाश्वतम्‌ । 

एतत्तछ्छोकनाथानां बुद्धानां शसिनाम्रतम्‌ ॥*` मःध्यमिक कारिका १८।९-११ 


श्ल्यता के खर्प के द्वारा इतनी तत्त की बात सम छने पर व्यवहार की 
विषमताए' ओर विरोध सव्र सम्म भा जाते हैँ ओर उनको संगति स्ग जाती है। इस बात 
का समना भी अघानदो जतादहै कि बुद्ध का अपना अभिप्राय क्या था आओौर उनके उपदेशों 
म टौकिक बाते' कितनी थीं। शुन्णता दी परमाथेसयको चीज्ञदैजो कि बुद्ध का अभिप्राय 
है। शन्यता के सद्रारे हम देख चुके हँ सभी ग्यवहारिक बाते परस्पर सपक्ष दँ । साधारण 
लोगो के ख्याल से जी तथ्य ड, व्यवहार दशा मेँ तच्छज्ञ ॐ ज्यिभी वदी तथ्य है) साधारण 
लोग जब तत्व कौ भोर भुकने लगते हैँ तव वे बाते जिन को तथ्य समते थे अतथ्य जान 
पड़ने ट्गती हैँ । कुछ खोग जो अधिक्र बुद्धिमान्‌ दते हैँंवे यह भौ जानते है कि ठच्चन्ञ 
के हिसाब से कौन वस्तु अतथ्य है ओर साधारण सेगोँ कै हिसाब से कौन वस्तु तथ्य है। पर 
जिन्दे।ने बहुत काल तक तच्चिन्ता की है वे जानते हँ किनतो कुछ अतथ्य ओर्‌ न तथ्य । 
एक उदादरण ठेकर इस बात को देखें तो बत ओर साफ़दो स्क्रेगौो। आयेदेध मै बताया दै 
किजोदहोनसखोग पापभे लयो र्ते हैँ महा कोग अन्द आत्मा कौ सदति भौर दुगेति बता 


कर्‌ पापन करने का उपदे करते है, जो लोग पुण्य का अभ्यास करते दै ओर यद ख्याल किमा 
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करते है @ इते खग भिचा उन्दँ उपदेश देते हुए सुनिजन अनाटमवाद्‌ का उपदेश दे स्वगे 


आदिकेरागसे दुडतिदै। प्रजो खोग इन दोनों से अधिक सममद्‌।र होते हँ उन्हं आत्मा 


ओर अनादा दर्ता ॐ पचडे घे अलग रदने का उपदेश दिया जाता दै- 


“वारणं प्रागपुण्यस्म मध्ये वारणमाटमनः । 
म 6 (> 9 
सवस्य वारणं पश्वादयो जानोते स बुद्धिमान्‌ ॥* चतुःरातक् ८।१५ 


इस बात को ख्याल मँ रख कर यदि बुद्ध वचने को दें तो जान पदेगा कि जो लोकायत लोग 
त्तवादियों का मज्ञाक्र उड़ाते कडा करते ये पुरुष या आमा ब उतना दौ दै जो इन्द्रियों से 
दिखा पड़ता है । भद्रे, यदी वरप है जि बहुश्रुत बते' बनाया करते दै 


““एतावानेव पुरुषः यावदिन्द्रियगो चरः । 
मद्रे वृकपदं छे तदयद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥" 


रसे लोगं के ख्याल से दी बुद्ध ने परलोक कौ चर्चा को ओौर बताया किं प्राणी का जीवन 
इसी निया म खतम नहीं दौ जाता : प्रजो लोग इ्श्रम म करि उर किसी निलय लोक 
कौ प्राप्ति होमो कुरालभ्याघ की आदत ड चके ये उनके भ्रम को तोडने के व्यि इद्ध ने 
अनालवाद का उपदेश दिया दै। पर जो अधिक बुद्धमान्‌ थे उनके ल्यि न अत्मा का उपदेश 
हे न अनात्मा का-- 

“आस्मेद्यपि प्रज्ञपितं अनास्मेद्यपि दितम्‌ ' 

ुद्धेरा्मा न चानात्मा कश्चिदिलयपि देशितम्‌ ॥*? माध्यमिक कारिका १८६ 


व तर संसार कै व्यवहार को सभी अगति शून्यता ॐ सहारे संगत दो जाती दै 
द्ध ने जिघ्र प्रतीदयघमुत्पाद का उपदेशा दिया उसी को दृन्यता शब्द्‌ द्वारा नागाजुन ने समाने 
करी ददिश कीदै) इस शून्यता को समना कुछ कठिन है) शुद्ध खयं भी समक्षते ये 
करि यह बात लोगों को पूरे तौर पर सममा देना सम्भव नही ड विनयपिर्क म इस बात 
को बहुत पौराणिक ठंग से कदा दै फिर भी पद्‌ कम रोचक नद्य है: श्बुद्ध कै मन मे रेता 
हा क्रि मे धर्मोपदेश कर ओर कोग उते न जाने तो वह मेरे लिये परेशानौ ही परेशानी हे। 
उस समय ब्रह्मा ने बुद्धः के मन की बात जान कर सोचा करि-अरे लोक का सलयानाश् हौ 
जाएगा जो भगवान्‌ का चित्त धम देदाना की ओर नदीं मुक रदा है। यह सोच ब्रह्मा बुद्ध 
> पस आए ओर उनते प्राथनां की कि भगवान्‌ ध्स्‌की देशना करे, खगत, धमे की देशना 
कुरे, धम न सुनने से ्राणियां की दाति हौ री हे! च्या की बात मान कर बुद्ध ने 
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धर्मोपदेश का निश्चय जरूर किया पर क्या इपपे यह पता नदीं चलता कि धमेप्रचार के रस्ते मे 
आने वारी मुषीवर्तो से बुद्ध अनजान न ये ओर उक्त सप्रयके समाज के ल्यि जुद्ध के विचार 
समय से पटले ये । नागाक्ञुन ने भी इस बात को दुदराते हए कदा है : ठीक तरह से न 
जानो गई शन्यता मूख का उसी तरद से सल्यानाश करती है जेते ठोक ठंग से न पका हभ 
सांपया ठीक टंगसेन सिद्ध की गह विया। इसील्यि बुद्ध कामन धर्मदेशना को ओर शररत 
नहीं हो रहा था कर्योक्छि वे जानते ये @ मन्दबुद्धि लोग इस धमे का बड़ी कठिनता से अवगाहन 
कर सके गे-- 

'विनारायति दुद ष्टा शृन्यता मन्दमेधसम्‌ । 

सर्पो यथा दुगेदीतो विद्या वा दुष्प्रसाधित्ता ॥ 

अतश्च प्रत्युद।वृत्त' चित्तं देशयितु सने: । 

धरय मलास्य धर्मस्य मन्देदु रवगाहताम्‌ ॥ माध्यमिक कारिका २४।१११२ 

शान्यवाद्‌ की दादोनिक टष्टि धार्मिक साधना के ल्यि बहुत उपयोगी है। भारतीय 

तत्छचिन्तकों का इस विषय मेँ बहुत करके एक मत है कि मनुष्य कौ अपनी तृष्णा ही उसके 
दुःख.काकारणदहै। तृष्णा क्थोँहोतीहै१ इद्ध के विचार से तृष्णा का कारण आत्मदृष्टि 
हे। आम टष्टिसे अभिप्रायहै शारीर के भीतर एक निलय आत्मा को मानना। निलय से 
जभिप्राय अपरिवस्नशौल से है जिष चीज्ञ पर हमे भरोषादहै कि वह निलय रहेगी उस पर 
हमारा राग होना स्वाभाविक्रष्ै। आत्मा दी न्दी, हमारे दार्शनिको ने ओर भी कितनी दी 
वस्तुओ को निस्य माना है । चार्वाक बिल्कुल अध्यास्मवादौ नहीं दै । खाभोः पिओ, मौज 
उदाओ- बस यदौ उसका ददान है पर इससे समस लेना कि चार्वाक दर्षन के श्रवतैक व्रर्पति 
अनाचार पलानि वारेये, ठीक नदहोगा। हा, यह जलूरहै कि वे भौतिकवाद ये ओर इतने 
भोतिकवादी किं इन्द्रियजन्य सुख हौ उनके य्ह सार है- 


द्याञ्यं सुखं विषयसंगमजन्म पु सां 
दुःखोपखष्टमिति मर्दविचारणेषा । 
ब्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुलाव्यान्‌ 
कौ नाम भोस्लिषकणोपहितान्‌ दहितारथौ ॥ 
- सर्धददनसंरह म चार्वाक दश्छेन 
यह केवल मूखौ क ख्याल है फ विषय भोग ते उठन्न खुख इसलिये स्याज्य है कि 
अह दुःखानुबद्ध होता है। भला दित चादनेवाला रेषा कौन दै जो सफ़ेद उत्तम चावल 
बाड धाने को इषल्थि लयाग दे कि वे भूसी वले है । 
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इतने अधिक भौतिकर्वादी का ततत्ववाद नित्य टषश्िसे खलो नहींहे1 धृथिवो, जल, तेज 
ओर वायु माच्र दी चार तच्छ है जिने चार्वाक विश्च का विकास मानता है। सौर इन तरौ 
के परमाणु उसके दिखा से निलय हैँ! तीथकर महावीर के अनुयायो जेन ईश्वर को नहीं 
मानते पर निलय आत्मा मानतेदहै। क्विलकामो यदी दाक है। पुरुष ओर प्रकृति दोर्नो 
दी उनके यदा निय दहै! कणाद के मत से जीव, ईश्वर, प्रथिवी, जल, तेज ओर वायु के 
परमाणु, आका, काल, दिशा, मन नित्य हैँ; याज्ञिक ( मीमांसक) वेद ओौर जगत्‌ को 
जेषा का तेसा नित्य मानते हैँ । उपनिषद्‌ के दानिक ब्रह्म या आत्मा को नित्य मानते है, 
बुद्ध से पले भो नित्यवादी मत ये ओर बाद मे भी नित्यवादी मत रहे। पर बुद्ध ओर उनके 
| अनुयायिर्यो ने आत्मा दी नदीं किसी भो वेश्वु को नित्य नदीं माना। इस आत्मा के ल्यि माने 
गए सिद्धान्त पुनजन्म, कमफल, स्वगे-नरक, मौक्ष को तो बौद्धा ने मान ल्या यद्यपि उस 
मान्यता में उन्न कहीं कीं अपनी कुछ व्याख्या ज्र की पर आत्मा के नित्यवाद के साथ 
उन्टेनि कोई समसौता नदीं क्िया। उन्होने उससे साफ़ दही इनकार कर दिया। बुद्ध ने नित्य 
या अपरिवतनरीर आत्मराद को क्यौ इनकार किया १ सन्धाखव सुत्तन्त ( मज्िमनिक्राय १।१।२ ) 
म इ बात पर प्रकाश डाला गयाहै। कितने दही सौग भने जीवन को लत टंग से सोचते 
है । अपने वरेमान जोवन के वारेमेवेयों सोचते है-्मे क्यार मेँ केसा यह 
प्राणी करदा से आयाहै१ कटां जानेवाला? अपने भूत अर्थात्‌ इस जन्म से पूवे के वारे 
म सोचते है मेथायानदीथा? क्याथा? कैसाथा? क्याहोकर हुआ था? भविष्य 
के बारे में सोचतेदहै-मेदोंगायान होगा १ क्या दोऊंगा? कसा दोऊंगा? क्या 
टोकर क्था दोऊंगा? 
इस तरह ग्रलत सोचने से उनमें छः दध्या तँ ठे कोई एक दष्ट उसन्न होती दै-- 
(१) मेरे आत्मादहै। 
(२) मेरे भीतर आत्मा नदींहै) 
(३) अल्माओो दी आत्मा समता दहं । 
(४) आत्मा कौ अनात्मा समता द । 
(५) अनात्मा कौ आत्मा समक्ता 
(६) आत्मा अविपरिणमधर्मा है, अनन्त वषौ तक वेसा ही रहेगा इस तरह 
सोचने से मलुष्य मे कामाखव उदयन्न दोता है, भवाखचव उतन्न दोता ई, अकिदाश्चव 


उत्पन्न होता है । 
अपने आत्मा के दोने भौरनदहोने की परिकर करनेसे दी सत्र तरह की क्ामनाए उठ 
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खद होती है । यदि आत्मा के अस्ति ओर नास्ति से ्ौतलते खी जाए तो मामला दी 
खतम हो जाय । तृष्णा के लिय तो आलम्बन चादिए जिप्षके सारे वह॒ रिके। जब उसका 
आलम्बन न रहा तत्र वह्‌ टिक ही करटा सकती है १ रान्तिदेव ने कदा है- 
“यदा न भावो नाभावो मतेः सन्तिष्ठते पुरः । 
तदान्यगल्यभावेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥"  बोधिचर्यावतार, ९।३५ 

जब बुद्धि के सामने भाव भो नदीं रहता ओर अभाव भो नदीं रहता तब दूसरा कारं 
उपाय न मिलने से, आलम्बन न रहने से, बुद्धि को शान्ति मिल जाती हे । 

यद बात सच्चे अनुभव के बल पर कटी गह है। हमारे मनम विक्षोभ दोर्ना अवस्था | 
मे हुआ करते हैँ । जिष चीज्ञका द्मे अभाव रहता है उसके ल्यि हमे चिन्ता रहती हे 
हैरानी रहती ह, पेरशानी रहती है । जो हमारे पास है, जिसका हमे अभाव नदी है, उतके 
बारेमे भो हमे कम फिक्र नदीं रहती । आत्मा है ओर रहेगा यह सोचकर हमारे मनम तरदं 
तरद की चिन्ताएं उठती ह । भत्मा कुछ नदीं है, हम नदी रर्हगे, इसते भो हमं शान्ति नहं 
हे। शान्ति तभी मिल सकती हे जब हम दोनों के बरे मे न सो्चै। सो भाववाद, अभवत्रारः" 
दाश्वतवाद, ओर उच्टेदवाद से छ्टौ खेकर प्रतीत्य समुलाद्‌ रूपी शन्यवाद्‌ पर जब त आकर न 
ठदहरे' तब तक उलमनों का सुरुमना कठिन है । 

प्रती समुत्ाद” परिवतनशौलता एवे सकारणता का नियम है । जिसपर अनेक 
आक्षेप किए गए है । यहां एक आक्षेप की चर्चा कर लेना अरोचक न रहेगा। क्षण < 
परिवरनशोलता क सिद्धान्त क अनुपा जो आत्मा.कर्मं करता है वह फल भोगने के समय वदी 
नदीं रहता, तब तक बदल जाता है । एवं जिसने क्म कियावह तो रहता नहीं ओर जिने 
कमं नहीं किया उसे फल मिलता है। इस आपत्ति को कहते हैँ कृतहानि ओर अङछ्ृन्यागत । 
यह आपत्ति की ग है क्षण क्षण परिवतेनश्ील आत्मा पर । अब आप ज्ञरा निलय या कूटस्थ 
अथवा अपरिवतंनोक आत्मा कौ जच इस तकं से करे । इस तके का मम स्थलः है--जो क्म 
करता षै घो फल भोगता है पर नित्य आमा तो कूटस्थ है, अपरिवतंनशौर है। क्रिया तो 
परिवक्तनशोल का दौ ध्म हो सकत है । जिसमे क्रिया है उसमे परिवर्तेन हुए षिना नीं रद 
सकता । पर आत्मा को निष्क्रिय मानते हए भी उ कर्ता ओर भोक्ता माना जाता है । वह 
कैसे! आत्मातोकर्तानहींहै। कर्ताशरीर है। पर जो शरीर क्म करने के षमय 
होता है वही फल भोगने के समय नहीं होता। फलतः निष्क्रिय आत्मा जिस शरीर से कमं 
का कर्ता माना जाता है उषसे दी वह भोक्ता नदीं दोता। फलतः यहां भी वौ अपित्ति अतौ , 


हे जो कि अनात्मवाद पर की गहदहै। यहां भी तदानि ओर अछृताभ्यागम दोष बना दौ | 
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रहता है । अनात्मवाद्‌ पर की गई पत्ति कौ स्वीकार करते हुए शान्तिदेव ने कटा है : 
अनादमवाद की दष्टिरे कर्तादही भोक्ता नदीं होता। हा, फिर भौ व्ह एक तरह से एक 
माना जा सकता है) प्रतिक्षण बदलते आत्मभाव की परम्परा वनी रहतो इहै ओौर इस परम्परा 
के कारण उसमे एकता का ख्याल कर ल्या जाता है। किसी तरह जव वे एक हौ गए फिर 
उनको कर्ता भोक्ता मानने मेँ अङ़चन नहं रहती-- | 

८हतुमान्‌ फल्योगौति ददयते नेष सम्भवः । 

सन्तानस्यैक्यमाश्रित्य कर्ताभोक्तेति देशितम्‌ ॥”-- बोधिचर्यावतार, ९।७३ 

खर, यह तो हआ दादीनिर्को का तर्कवाद । जच करने पर यह ठीक भौ दो सकता 

ह ओर उस्म कुछ रुलतियां भी दिखाई पड़ सकती हैँ । पर देखना यदह है कि इस नेरात्म्याद्‌ 
से हमें जीवन मेँ क्या सहायता मिलती हे । नेरातम्यवाद का प्रयोजन आ्मवाद को निषेध 
करना डै । पर आत्मवाद्‌ से बुद्ध या बुद्ध के अलुयायि्योँ को द्वेष तो था नहीं जो उसका 


प्रस्या्यान किया । इसल्यि उस कारण को समना चाद्विए कि जिसके कारण उसका आद्र 


तीं क्रिया गया बुद्ध ने कदा है- 
“पपत्तामत्थि धनमत्थि इति बालो विहञ्जति । 
अत्ताहि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम्‌ ॥7† धम्मपद्‌ ५।३ 
पुत्र मेरे है?, शन मेरा है” सोच सोचकर अक्ञानी मरता पचता रहता है। अपना 
आत्मभाव दी जब नहीं तो कहां पुत्र ओर कां धन 
नागाज्जन ने आत्मवाद वे दोषों को सममाते हए कदा है :-- 
“आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागा्परिग्रहदे षौ । 
अनयोः सस्प्रतिवद्धा सरवै दोषाः प्रजायन्ते ॥"" 
--बोधिचर्यावितारपश्चिका मँ ९।७८-पर उद्टरूत 


आस्मा या अपनापन होने पर हौ पराये का भाव उत्पन्न दोता है। फिर अपने पराए 
कामद हो जाने से हम किसी कौ चाहते है, किसी से बुरा मानते है अर्थात्‌ क्रिसोचखे हमारा 
राग होता है भौर क्रिसी षे हमाराद्रष होता है। इन दोना क कारण ही सभौ बुरा 
उन्न होती दै। बुद्ध ने इस आ्मवाद की टष्िको कामाः भवाव, ओर अविद्याखव को 
उल्यन्न करनेवालो का है! सो, बहुत साफ़ & कि उन्होने अनाटमवाद्‌ का प्रतिपादन आध्यार्मिक 
जीवन मे सहायता देने के ल्यि किया था। -अनात्मवाद के सदह्‌!रे उन्दने जीवन म उप्र आदर 


। को प्रतिष्ठा करनी चाही जिसमे राग के कारण संकट नही है, ष ओर मोह के कारण संघ 


नदीं है । 
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अपनापन यदिन रहातो खग के प्रतिलोभनदोंदहो सशता, नरङु से भय नदीं रह 
जाता, देवताओं से सरोकार नी रदता ओरं ब्रह्य! जिषे विश्व का कर्तां सममा जाता है उप्तष 
मतल्व नदं रहता । इन सत्रसे मतल्ख न होते हुए भो इनडो मना करने कौ ज्ञह्रत नदी 
रटत । इपर अनाटमवाद्‌ या शुन्यवाद्‌ का यदौ उपयोग हे करि आप रथिवो से लेक ब्रह्मजेक तच 
माने । परम्परा से चरो आई देवो देधतार्ओं ॐ चर्वाकारस लेः पर्‌ उनक्रे प्रति सतृष्णन हाँ । 
आप यह समम ठे कि देवलोक ॐ सुन्दर वणेन आपके कौतुक. हदर्यो को रसघे त्तर सकते 
ह सन्तु खरै मँ दोमेवाले कतपतरकषा पे आप यदं भोजन नदीं पां सक्ते, वस्त्र नहीं षा सकते, 
व्याधियां नहं दुर कर सक्रते। वेत्रक्ष जो “चिना सुत के हो नाना रंगवाल्ते उञज्रल, सुनहले 
कामवाटे, पतले चने वस्त्र देते ई उने अप अग्रना तन नहीं टंक सष्ते। ओरवे सुन्दरियां जितङे 
बारे मे का यथाह करि उन ( अपृ्राओं ) की शोभा मानवलोक कौ सुन्दरियों को कन्ति को 
वैसा हौ फोक्राकर देतो हैँ जते सूर्यं के उगने पर उसको चमक दीपक को प्रभाकरो क्षोण कर 
देती है, उनसे आपको कोई भो सरोकार नदीं हदो सकता- 
(नाना विरागाण्यथ पराण्डराणि 
सुव्णभक्तिन्यवमाितानि । ` 
अतान्तवान्येकघनानि यत्र | 
सृष्माणि वार्सासि फलन्ति वर्षाः ॥ 
दीपप्र्भां हन्ति यथा च काटे 
सदखग्दमेरुदितस्य दोत्तिः । 
मनुष्यलोके दय तिमङ्गनान ] | 
4 मन्तदधेद्यप्सरसां तथा श्रोः ॥ सौर्द्‌रनन्द (स्वगेमन सगे) 
न्थवाद का स्वरूप ओर प्रयोजन दमने बहुत संक्षेप मे यर्दा देखा दै । अत्र उन 
युक्तयो को भी देखना ठोक दोगा जिन्हे शून्यवाद ्रयाल्यान ओर समन करने के ल्यि बरतां गया 
है । विग्रहव्यावत्तिनो ॐ अनुकार पूर पक्ष जिसमें शून्यवाद पर आक्षेप हे, ओर उत्तर पक्ष जिसमें 
उसका उत्तर दै, को देख ठेना ठोक रहेगा । 
प्र०-- शन्यता ठीक नहं वथोकि जिन शब्दों को तुम युक्ति ॐ तोर पर बरतते हौ वे 
स्वयं शन्य हैँ उनसे को$ बात सिद्ध नदीं को जा सक्तो । 
उ०- पभो चीज्ञे' जो हेतप्रयय के होने पर होतो है, शन्थ है--खभाव पे नहीं हैँ 
मेरी बात भौ उसी तरह सभाव सेन टोने के कारण रान्य हू बस्त इसपे प्रकट है कि शन्यता 
बिल्कुल टोक हे । 
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प्र०-- शून्यता को सिद्ध | करने के लिए कोई प्रमाण नदीं हे । 

उ०-- यदि कोई भ्रमाण जसो वस्तु दोती तो उससे शून्यता के सिद्ध करने की बात 
उतो पर प्रमाण स्वये दी अपने आप षिद्ध नदींहै। यदि षमाण को दूसरे प्रमाण से सिद्ध 
करो तो देसी अवस्था मे वह प्रमाण न रहकर प्रमेय हो जाएगा । उते प्रमेय से भो सिद्ध नदीं 
किया जा सकता कर्याकि प्रमेय अपने आपदी सिद्ध नदीं है । | 

अक्षपाद ने प्रमार्णो पर किए हुए नागाज॒न के अक्षरो का समाधान क्रियाहे। इस आक्षेप 
का समाधान कर ते समय उरन्टोनि कटा है : जेते बार से जब चीज्ञ तौलो जाती है तब वह प्रमाण 
होता है पर यदिर्बाट को दौ किस दृ्रे ्वाटया उतने दी वज्ञन ऊ दूसरी चोज के द्वारा 
 तौला जाए तो उस समय वद प्रमाणन हकर प्रेय दहदोगा। सोएक दी चीज्ञ मं प्रमाण-प्रमेय 

व्यवहार सिद्ध दो सकता है--“श्रमेया तुला प्रामाण्यवरत्‌”” । 

अक्षपाद ने शन्यवादो सिद्धान्त ऊ अनुसार उत्तर दिया है । अपेक्षा दृष्टि से कोई वस्तु 
कभी प्रमाण भौर कभी भ्रमेय हो सकती है इस वात से नागाज॒न असदमत नहीं हैँ | 
नागाजन के आक्षेप का अभि्राय है किखतःसिद्ध प्रमाण जेसी को$ वस्तु नदीं है ओर उसे 
किसी दृसरे से सिद्ध भी नदीं किया जा सकता क्योकि जवर कोड खतः सिद्ध वस्तु दौ तभो वद्‌ 
सिद्ध हो सकता है पर वैसौ वस्तु को$ हे दी नहों। अव रदी अपेक्षा दष्ट से प्रमार्णा को सिद्धि. 
सो तो नागान का अपना मत हे । 

प्र---रोग किसी बात को अच्छा सममते हँ करिसो को इुरा। सौ अच्छई भौर बुरा 
खभाव से ही है, उनकी शन्यता नदीं सिद्ध को जा सक्तो । 

उ०-- शून्यता जच्छ ओर बुराई का विरोध नहीं करती, प्रत्युत यदि शून्यता न हदो तो 
अच्छ।ई ओर बुराई के मेद की तमीज्ञ करना कटिन टो जाए। यदि अच्छे बुरे का भेद रन्य 
अर्थात्‌ प्रतीदय समुखन्न या अपनो हेतुभ्रयय सामो करे कारण न होकर सखभाव से दौ तब तो 
उसमे कुछ अदला बदला दो दी नहीं सकता । ब्रह्मचय आदि धार्मिक अनुषटर्ना का कोई प्रयोजन 
नदं रहता क्ये।कि अच्छाई, बुराई कुशल, अकुल मेँ से न कुराल को बदाया जा सकता है ओर 
न अकुल को घटाया जा सकता हे । 

तर्क की यह बानगी कापी अच्छी दहै। माध्यमिककारिकामें यद बात भौर भौ साफ़ 
करके कही गई है : “यदि यह सब छ अदान्य है-- प्रतीय समुन्न नदीं दै तो उद्य ओर 
व्यय ( निरोध ) भी नदीं है फिर भला लश्दारे मत से चार आधैसल्य भो केले दो सक्ते है? 
भगवान्‌ ने दुःख को प्रतीदयसमुखन्न ( अनित्य ) कदा है भौर जव सब कुछ स्वभाव से हौ दो 
गया तब उसका उदय, निरोध, ओर निरोध की ओौर ठे जानेवाला मागे भौ न र्दा। यदि रेत 
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होने पर भी मागैको भावना कौ बात कदो तो उसे स्वभाव से न मानना ठोक न रहेणा। 
( माध्यमिक कारिका २४।२०-२४ )। “अश्यन्यवाद्‌ वाद्‌ ॐ दिघात्र से -निलयद्‌ के दिव 
से- जो चौज्ञ प्राप्त नहं है उकी प्राप्ति नहो दो सकतो कर्योङि अप्रप्ति सखभावि है नित्य हे। 
दुःख का अन्त करना भी मित्यवाई के अदुषार सम्भव नहीं कोरि जितत दुःख का अन्त नीं इजा 
ह वह न होना स्वाभाविक है- नित्य दै। ओर जो, सव कनेर्शो ऋ प्रदाण नदीं हुआ, नदीं दी 
सकता क्योकि वह भौ खाभाविक़ है- नित्य है। इल्मयि जो रतो समुताद को देता 
है- जो शन्यता को देवता है, वहो दुःख, सषुदथ, निरोध, ओर मागे को देखत। है '-- 

"असम््राप्तस्य च प्रा्तिदुं :खपयेन्तक्र्मे च । 

सर्घक्टेलप्रहाणं च यदान्ये न विदयते ॥ | 

यः ग्रती्यसमुत्पादं परयतोदं स पडयति । 

दुःखं समुदयं चेव निरोधं मागेमेव च ॥" माध्यमिक्र कारिका २४।३२३४० 

बहुत साफ़ है कि प्रतीत्य समुद्‌ रूपो शन्यवाद्‌ बिना माने चरो अये स्यां को प्रतिष्ठा 

नदीं दो सकती । यद चायो सत्य हौ बोद्धम के प्राण है । ट्नको प्रतिष्ठा के ल्यि सभो बौद्ध 
सम्ध्रदाय प्रतोद्य समुतखाद मानते दँ पर उसे मानते हुए भो वे अपने को शुन्यवदी नहीं करते । 
कह भो नहो सकते, क्योकि श॒न्थवाद के प्रवतेक ने प्रतोदय समुताद के आधार पर महत्पूणे 
निष्व घ निकाला @ि सभो पदाथौ री सत्ता सापेक्ष है । इसलिये वह स्वभाव से है दी नदीं। 
खराब से सत्ता ह नहीं यद बात प्रायः दुर्गोधसौ दो जातौ है ओर बोद्धों के दृप्रे सम्प्रदायो 
ने भो इसे उषो खूप मे समने का प्रप्रल नदीं क्रिया जिसरूपमें कि नागजुन ने इषे उपस्थित 
क्रिया था, ओर्यक्रो तो बात दौ क्या शृन्यवाद्‌ को सार इतनादही है कि पदाथ प्रतत्य सपुतपन्न 
होने के कारण सापेक्ष सत्‌, निरपेक्ष सत्‌ नदो । निरपेक्ष सत्ता के न मानने का नामदही 


शून्यवाद है। 


ग~ विज्ञानवाद 


युद्ध पे पदे प्रायः सभौ भारतीय तत्वचिन्तक परिवतेन के पीछे किसी अपरिवतेनशील 
सत्ता पर विश्व करते थे। बुद्ध के अनिव्यवाद पे उन एक भटका-सा ल्गा। नागाज्ञन मे 
नुद से लगभग पाच शतो बद्‌ जब शुन्यवाद्‌ कौ प्रतिष्ठा को तब उन्ं दृप्तरा भटका स्मा । 
शून्यवाद के हिसाब से जब सब-कुछ सपक्ष सत्‌ हो गया, निरपेक्ष सत्ता का कटीं पता न॒स्टा तब 
दूसरे लोगों ने निरपेक्ष सत्ता को प्रतिष्ठापित करने का बड़ा यत्न क्रिया । इसके अतिरिक्त बुद्ध ने 
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अपने समयमे दो इच बात पर बड़ जोर दियाथा करि अनुश्रव्र (वेद) को अन्धभक्तिको न 
माना जाए कञ्चि अनुश्रत्र ठीक भो हो सकता है ओर गचत भो। पर सव्र लोग बुद्ध-जेते 
नरम नये! लोकाधरत लोग हमेशा हो फूड शब्दां मे श्रुति को खबर लिया करते ये। जेन 


भो श्रुति से परहेज्ञ रखना ठोक समते ये यद्यपि श्रौचरियो को नि दष्िके. क्रयल थे। सांय 


ओर योग के पुजारी वेद के वरिरोधोन होते हुए भी श्रोत्रिर्यो के मागं को “अविञयुदधक्षयातिराथ- 
युक्त" समते थे, भले हो नित्य दृष्टि को मानतेथे। श्रोत्रियो के सामने दौ बाति थीं एक 
तो श्रुतिप्रामाण्य स्थापित करना । दूसरे अपने दाशोनिक चिन्तन को इत रूप मं उपस्थित करना 
करि नित्यदष्टिक्धीरक्षादौ सके। नागाजुन के बादके दारनिर्कौ को इसील्यि दो वर्तो में. 
व्यग्र देखा जाता है एक तो अनिलय-ओर अभाव-( क्षणिक्र ओर श्न्य ) वादों का खण्डन करना 
ओर जसे भो द्ये श्रुतिप्रामण्य स्थापित करना। | । 

कणाद ने काये के ल्यि कारण का होना अविद्यक माना ओर बताया क्रि कारण के गुण 
का के गुर्णो के आरम्भक होते है ( वयेषिक्गसूत्र १।२।१,२--२।१।२४ ) । कारण-काये 
के कणादपिद्धान्त मेँ कार्यके गुण भले ही कारण से अते हों प्र काथ कारण से अभिन्न 
नहीं माना जाता । कपिल जहां काथ को अपनी कारणावस्था मेँ सत्‌ मानते ये वहां कणाद कार्य 
करो अपरनी उद्यत्त घे पुरै भत्‌ ( = प्रागभाव ) मानते ह । अभिप्राय यह टै कि कणाद कायै 
कारण के अभेद से अपनो नित्य दृष्टि नदीं सिद्ध ' करना चाहते इस विषय र्मे उनक्रो अपनो 
प्रक्रिया है जा पट्टे के दनि के पासन थी। उन्दनि द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष 
ओर समवाय छः पदार्थौ मे सत्ता का वर्गोकरण क्रिया। इनमे से (सामान्यः कौ कणाद ने 
न्त्य टष्टिके धिद्ध करने का साधन बनाया । सामान्य क्या हे? व्यक्तिर्यो के परस्पर भिन्न 
होते हए भो उनम जो अभेद देखा जाता है वह सामान्य है। राम, कृष्णः देवदत्त, यज्ञदत्त 
सव हैँ भिन्न भिन्न पर उन्दं एक 'मनुष्य' शब्द पे भी कदा जाता है) सौ यदह भमनुष्यत्र, 
जिस के कारण भिन्न भिन्न राम, छृष्ण, देवदत्त, यज्ञदत्त व्यक्तियों को मनुष्य कहा जाता है 
(सामान्यः है । वह निलय है क्थोकि देवदत्तादि के न रहने से भौ नष्ट नहीं होता, व्यापक भौ 
है क्योकि व्यक्ति उसपे व्यतिरिक्त नदो होता । इषो प्रकार द्रव्य, गुण, कमे तीनों मेँ दं सत्‌? 
(= यह दहै) की प्रतोतिहोतीदहै। इ सत्‌ की प्रतोति पे सत्ता को सिद्धि होतो है। 


८ देयेककिसूत्र १।२।< )। यह सत्ता जो सामान्य के बलपर सिद्ध हु, बिल्कुल नये ठंग से 


निघ्यत्ादं की स्थापना करती है । 
| वादरायण ने अपनेसे पटले की दाशणिक प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन करते हए श्रुतियों 


की दानिक पद्धति को एक व्यव्थित रूप मँ उपस्थित श्िया। अपनी द्‌ादोनिक प्रक्रिया को 
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परिणाम के सदारे स्थापित करिया । इनके परिणामवाद मे पटे के परिणामवाद से कुछ मौलिक 
भेदहे। क्योकि पुराने परिणामवाद मेँ तनो चीज्ञः परिणाम से अकृतो रह जाती थीं। 
कपिल जीव को, पतज्ञछि जीव ओर श्वर को, कणाद्‌ जोव ओर ईश्वरं के अलावा मन, काल, 
दिला, आकाश आदि को परिणाम से अटता रखते थे । बादरायण ने अनेक तत्व न मानकर 
केवल एक ब्रह्म तत्त्व माना । उसे सत्‌ भो कटा ओर चिति भो कहा। ओौर इसी बह्म के 
परिणाम से नानारूप खष्टि का होना उपनिषदो के आधारपर बताया। इनक्रे हिसाब से जगत्‌ 
व्रह्म से अनन्य है । | | 
बौद्ध दाशेनिक पाचों स्कर्न्धो का परिणाम (= प्रतीरयसमुखन्नख ) मानते थे। उन 
सत्‌ ओर क्षणिक समते थे । विज्ञान स्कन्ध, जिसके समकक्ष अन्यद्ीनिकों का आत्मा था 
प्रतोत्यस्तमुलन्न होने से परिणाम से अद्छ्तान था। इधर वादरायणने भी ब्रह्मः जो सत्‌ चित्‌ 
दोना, का परिणाम मान ल्या तो बौद्ध दार्शनिका के प्रतीत्यषयुखाद ओौर बादरायण के 
परिणामवाद मे एक प्रकार की सरूपता आ गं फिर भो मेद बना रहा। वह भ्द दौ श्रकर 
काथा। प्रथम तो विज्ञान ओर दूसरे सकर्मको एकता बौध ने न मानी जव क्रि ब्रह्म विज्ञान 
८ =चित्‌ ) ओर अचित्‌ की एकता काटी नाम है। दूसरा भेद था अन्त्यि दष्ट का जब 
ब्रह्मवाद नित्य दष्ट का व्यवस्थापक ह । अब इस ब्रह्मवाद छौ विराधी दो बति थीं। एक तो 
बोद्धा की नित्य विरोधी दृष्ट दूसरौ आत्मा को परिणाम से अलग रखने की दष्टि। वादरायप ने 
दोनो के निराकरण का यलन क्रिया । । 
बादरायण के सामने सर्वास्तिवादिर्यां ओर माध्यमिको को नित्यगरोधो टिया थीं। उन 
दृश्यों कोः सामने रखते हए उरन्नि यद प्रमाणित करने पर बल लगाया कि की नित्य या 
स्थिर वस्तु के भिना परिणाम सम्भव नदीदधै। कारण भौर कायै का पूर्वापर भावे हाता हे। 
कारण पटे ओर काये पाकि होता दहै) कार की उत्पत्तिके क्षण कारण का निरोध दो जाता है । 
सो कार्यासत्ति से पूरक्षण मै जब कारण निरु ही दहो गयातो काये के प्रति उसका हेतु भाव 
नहीं रहा । यदि मान लो कि कार्योसत्ति कै क्षण तक कारण रहता है तो एक तौ कारण ओर 
कार्म का पूर्वापर भाव र्हीं रहता दृसरे यह दावा कि सब दु क्षणिक है, ारिजि हो जाता है 
( ब्रह्मसूत्र २।२।२०,२१ ) । ` यह तो हई सर्वास्तिवादिथों कौ बात ! बचे माध्यमिक, परर 
उनकी बात बड़ी पेचीदा थी । भाव ओौर अभाव दोनों दृष्टयो से उनका सम्बन्ध न था। उनके 
हिषाब से भाववाद ओौर अभाववाद से भगडना सपने मेँ देखी गई लक्ष्मी के ल्य अगड्नां था । 
वाद्रायण ने उनके प्रति कहा कि सध तरह सोचने पर भी आप कौ बात वैसे उपपन्न होती हे सो 
तो मेरी सममे नही आया पर आखसे देखनेमे आप की बात मे विरोध दै) सत्ता कौ 
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उपक्न्धि तो हो हो रदी है फिर भाव ओौर अभाव ट्ट से सत्ता कोनदेखने का अथ सत्ता को 
न माननादी है जौ समषे बाहर की बात है ( ब्रह्मसूत्र २।२।२८,३२ ) 

वादरायण परिणामवाद्‌ मानते ये पर ठोक ठोक परिणामवाद को सबसे. पटे नागाजजैन 
ने हौ समका था। परिणामवाद का निदयटष्टिसे को$ मेल नदीं हे क्योकि नियता 
का अथे दी कुटस्थता या परिणम-का-न-होनाहै। बाद मेँ श्षंकर को यह बात सम में 
आई । उन्टानि देखा कि परिणामवाद मानने से नियता को सिद्धि करना असम्भव है 
अतः उन्दने परिणामवाद कौ विवतेवाद म परिणत क्रिया। परिणाम को मिथ्या मानना 
विवतवाद है । ज्र परिणामी मिथ्या हो गया तो ननिलयताः को किससे उर न रहा। 
सत्ता को अनिदयदृष्टि के साथ भो परिणामवाद की संगति नहीं व्ठती कर्याकि अनिलय का 
अथे है सत्ता का विनाश या उच्छेद मानना । जव सत्ता उच्छिन्न हो गै तो परिणाम अब हो 
तो किसका ओर केसे १ एवं परिणाम न तो शाश्वतवाद से भौर न उच्छेदवाद से सम्बन्ध 
रखता है, प्रत्युत वह अशाश्वत-अलुच्छेदवाद है, भावाभावविरनिमुं क्त शुल्यवाद दै 

कपिल प्रकृति का परिणाम मानते ये । उन मत से प्रकृति चेतन न थो । बोद्ध सर्वास्तिवादी 
दाशनिक भी परमाणुओं का परिणाम मानते थे; ये परमाणु भौ चेतन नये। कणाद ने सर्वास्ति- 
वादिर्थो को तरह परमाणुर्ओ को चेतन नदीं माना किन्तु कपिल कौ प्रकृति की भाति उन्हें नित्यदही 
माना जबकि बौद्धा ने उन्हे क्षणिक मानाथा। वाद्रायणका ब्य कोरा सत्‌ न था पर चित्‌ 
भौ था जङ्ग परमाण ओर प्रकृति कोरे सत्‌ थे भतः वःद्रायण को चेतन सत्ता का परिणाम िद्ध 
करने के ल्यि जो लोग कोत सत्ता का परिणाम मानते २े उनके निराकरण की अपक्वा माटूम हरे । 


कणाद्‌ परभाणओं के संयोग ओौर वियोग से सगे एवं ल्य का होना मानते थे। संयोग ओर वियोग , 


दोनो दी कर्मषापिक्च दै । क्रियाया व्यापार के बिना परमाणओं का संयोग-वियोग सम्भव नही हे । 
ओर क्म के ल्य को$ दष्ट कारण है नहीं अतः अद्र को कारण मानना दोगा । पर अष्ट ॒के 
अचेतन होने के कारण उसमे सामर्थ्यं नदीं है कि. परमाणुओं मेँ क्रिया उन्न कर सके 
( ब्रह्मसूत्र २।२,१२ ) । कपिल की प्रकृति भौं अचेतन दै पर उसके प्रति वाद्रायण अपना यद तक 
उपस्थित न कर सकते ये क्योकि कपिल के मत से प्रकृति सवेबीज अर्थात्‌ सब को उपादान कारण 
ओर प्रतरत्ति-खभाववाली है । अतः वादरायण ने यह तकं उपद्ित किया करि प्रवृत्ति अचेतन का 
धर्म नहीं है । श्रकृति अचेतन है अतः उमे प्रवर्ति नहीं टो सकतो (व्रह्मसूत्न २।२।२ ), बिना 
्रचत्ति माने परिणाम नदीं दो सकता 1 

वसुबन्धु ( चौथीशती ) से पूैवतीं दशन इन्दी तकेवितकं म उल्का हुआ था। 
लोकायत सत्‌ से दी नश्वर चित्‌ ढौ उत्पत्ति मानतेथे। कपिल ने सत्‌ शौर चित्‌ कौ अलग 
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अलग माना जिसमे सत्‌ को परिणामो ओौर चित्‌ को अपरिणामो का। बौद्ध दरानिर्का ने 
सत्‌ ओर चित्‌ करूप में द्र्य का विभाग नहीं शिया पर दुरे दादनिरकों के यहां जो चित्‌ कदा 
जाता है लगभग वहो बौद्धा ऊा विज्ञान-स्छन्ध है ( दे ऊपर प्रु € `)। दृषरे लोग जिते सत्‌ 
कटते हैँ वहो उनके यहां बाक्रो सौर स्कन्धैः । पायो स्कन्ध बौद्धा के यदां परिणामो है । 
वादरायण ने सत्‌ भौर चित्‌ दोनां को एक ब्रह्म शब्द से कहा। पिट दारानिरको की भाति 
परिणाम इन्दने भो माना । | 

वसुबन्धु ने इन द्‌।दोनिक गतिविधियों को देखा ओर एक नई बात कदो। नन्दोनि 
कहा क्रि केवल विज्ञान ( दुसरे दारोनिकों के हिषाब से चित्‌, आत्मा, ब्रह्य) से भो काम चर 
सक्रतादहै। इन्दोँने विश्व को विज्ञान का परिणाम बताया तथा विज्ञान से अतिरिक्त ओर क्रिमो 
दूसरी चौक्ञ के मानने से इनकार कर दिया । वसुबन्धु के विज्ञानवाद को यां उनको विंशिका 
ओर्‌ ्रिंशिका कारिकार्ओं के आधार पर देख लेना हे । (५ ५२१ 

आलय, मन ओौर प्रवृत्ति मेद से विज्ञान तीन प्रकार का दै। कपिर की श्रकृति जपे 
सधै-बीज है- सम्पूणं जगत्‌ कौ उपादान है, वादरायण का ब्रह्म जेते सवे-बोज है, वेसे ` दी वसुबन्धू 
का यह विज्ञान भी स-बीजषहै। सर बीज होने के कारण ही इस मूल विज्ञान को आलय त्रिज्ञान 
कहते हैँ । सभो धर्मौ का यदीं कारण कूपर से आलय (स्थान या आश्रय) होने के कारण 
मूल विज्ञान “आलयः विज्ञान कहलाता है । आलय विज्ञान के सन्तान से श्रवत हुआ विज्ञानान्तर 
जो सत्काय इष्टि ( = नित्यदष्ट, आत्मदृष्टि) मान, मोह, ओर राग नामक क्लेशो से युक्त होने क 
कारण बन्धकाहेतुहे “मन कहलाता है! रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस, स्यदो ओर धर्म ( = सभो 
मानसिक भावनाए' ) इन छः विषयों की जो प्रतोति है वह भररत्ति विज्ञान है। लेसे जसे 
तरगे' ( पवनादिजनितक्षोभवश ) उत्प होतो रहती हँ वैसे दी यह विज्ञान भो आलयविज्ञान मं 
देतप्रत्ययवरा सब के सब एक साथ या पृथक्‌ प्रथक्‌ उत्पन्न होते रहते हँ ( त्रिरिका २५५०८१२ ) । 

इन विज्ञानं मे प्रव्त्तविज्ञान के ल्यि बाह्यथसत्ता माननी पड़ती है किन्तु वघुबन्धु का 
ख्याल है कि इनके व्यि भी बाह्य सत्ता की अपेक्षा नहीं। रूप आदि वस्तुतः हः, इलि 
उनको उनको प्रतोति होती है ; यद बात म्रिथ्याहै। जसे तिमिररोगोको कैश्च, जार आदि 
जो सचमुच उसके सामने नहीं है, प्रतोत होते हैँ वैसे ही अथकत्ता न होते हुए भो रूप आदि को 
प्रतोति हुभा करतो है । अतएव विज्ञान के अतिरिक्त ओर कोई बाह्य सत्ता नदीं हँ (विशिका १) । 

पर विज्ञान क अतिरिक्त बह्म षत्ता न मानने से कितनी हौ भापत्तियां उठ ख्डो होतो 
हैँ । विज्ञान के अतिरिक्त यदि बह्म अथ सत्ता सचमुच न होती तो देश, काल, सन्तान ओर 


कृत्य क्रिया के नियम न होते, पर ये चार्या नियम देखे जाते हैँ -- 
१९६ 
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(१ ) देशनियम- जिस स्थानम सरूप आदि पदाथ होते च वहीं रूप्‌ आदि विज्ञान भी 
देखे जारे ड. जदा नदीं होते वहां रूप आदि विज्ञान की उत्पत्ति नटं देखी जाती । सौ यद 
देदा या स्थान का नियम तभी बनता है जब कूप आदि बाह्य पदाथे हँ! यदि बाह्य पदाथे न 
माने जँ तो घ्ैत्र ही रूप दि कौ प्रतीति दोनी चादिए। पर दोती नदीं । अतः. देश 
का नियम होने से बाह्याथेसत्ता का अपलाप नहीं किया जा सक्ता । 

(२) काटनियम--जिस समय-विशेष मेँ खूप आदि पदाथे कदं पर होते है, उसी 
समय विशेष मे प आदि विन्नान उन्न होते है । स्वेदा सब समय म उत्पन्न नदीं होते । 
अतः जान पड़ता है कि रूप आदि वाह्याथेमत्ता के बिना रूप आदि विज्ञान उत्पन्न नटीं होते । 
इष प्रकार विन्ञानोटत्ति के साथ कालनियम होने पे बाह्यथेसत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता । 

(३) सन्ताननियम--जदां जिप् समय मे रूप आदि बह्याथे दोते हैँ, वहां सभो 
अविकटेन्दरयो को उनन्छो प्रतीति हाती है। रसा नदीं होता किसौको हो ओर क्िसीको न दी 
सा कि तिमिररोमो को तो केश, जाल आदि दिखा देते हैँ पर दूसरा को नदीं । यदि बिना 
खूप आदि बह्य अथैके दी विज्ञान की उत्प्तिहोतौ तो वह तंमिरिकर को असदथ प्रतीति की 
भाति कुछ को होतो भर कछ ढो न होतो । पर रूप आदि बाह्य अथे जहां जब दोते हं 
उनकी सव चो ही प्रतीति होती है। अतः जज्ञानोत्यत्ति मेँ सव्र के साथ सन्ताननियम (=प्रतोति 
का सिलसिला ) होने से बाह्याथे सत्ता का अपलाप नेहीं किया जा सकता । 

(४) करत्यक्रियानियम--रूप आदि बाह्म अर्थ से दो शारोरिक छत्य टो सक्ते हैँ, 
खप्न म देखे गए अन्न जल से भूखप्यास नदीं मिट सक्ती । नतः कोरे व्िज्ञानमात्र से दुनिया 
का काम नौ चल सकता। दुनिया की कृत्यक्रिया के ल्यि सूप आदि अ अपेक्षित ह। इस 


+ च ५ 
प्रकार भौ बह्या्थसत्ता का अपलाप नदीं किया जा सकता । 


एवं इन चार नियर्मां कौ पड़ताल करने र जान पड्ताहै कि विज्ञान से व्यतिरिक्त भो ` 


वाह्याथेसत्ता है ( ंडिक्रा २ )। 

वसुबन्धु ने इन आक्षेपो का समाधान करते हृएु कटा हे कि बाह्य-पदाथके अभाव म भी 
टरा, वाल, इन्तान ओर कृत्यक्रिया के नियम देखे जाते दह । उदादरण के च्यि खप्न को 
टीलिए\ सखम मे बाह्य अथ के बिनाहो करिौ स्थान विरोषमे, (न कि सवेत्र ) बागरवगीचे 
नदी-तालाब, सुन्दरां दिखीई पड़ जातो हैँ; दमेचा नहीं! वे खप्न दद्य द्यसभापत्ति ङ्प 
कृत्यक्रिया१ करने म भी समथे होति है। रदी यदह बात कि बाह्य पदा की प्रतीति सभौ 
अववलोन्दिं को होती है पर बाह्ये के विना तिमिर रोगी को जो पदाथे की प्रतीति दीतौ 
है वह सथ को नहीं ; अतः ब्राह्मा सिद्ध न हमा । सौ इस युक्त मैभीजान नदीं है। प्रोतं 


नि प 
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को मल, सूत्र, पूय आदि से परिपूणे नदो दिख पडतो है, यपि वड होतो नदीं । ` नारो 
जोर्वा को इसी प्रकार भयक्र दद्य दि खाई पडते हैँ । यमर्किंकसं के दशेन भो उन्हे होते हैँ 
ओर उनसे वे दण्ड पाते है, यदपि वे तथ वस्तुतः नदो होते ( विंश! ६४ ) । . इन अआगमपूलक 
ट्टन्तो को यदि छोडदे'तोष्प्र का उदाहरण हो कामदे सता है क्योकि बाह्य पदाथेके त्रिना 
हौ सब को सपने दिखाई पड़ते हैँ । स्प्नकाल में बाह्यपदाथेके विना हो सब को उनङौ प्रतौति 
होती हे, एसा नदीं करि किषो को दो ओरक्रि्ोकोन दहो) एवं बाह्यथे सत्ता के त्रिना दी 
देश, काल, सन्तान, ओर कय क्रिया के नियम बन जते हैँ सो इत चारों निर्मा के ल्य 
बाह्याथ सत्ता का मानना जरूर न रदा | | 

सर्वास्तिवादी बाद्याथसत्ता पर बहुत ऊोर देते थे, कणाद्‌ ओर अक्षपाद भौ उसके हामी 
थे। तोनाँ हो परमाणुरओ को मानते ये। ` वह्य पदाथ परमाणुरओं के संयोग से बनते दै 
परमाण्‌ रूपो अव्या से बना पदाथ परमणर्जा का समृदमात्र दो नदीं है ्रटयुत उन आधव से 
विलक्षण वह एक "सतत्र" पदाथ है, जो "अवयवो कदलाता है । परमाणे्ओं के संयोग तथां 
अवयवो को कणाद्‌ ओर अक्षप्रद दोनों मानते है। परमाणुर्थो के संयोग से एक विलक्षण 
अवयवी बन जातादै। इष बात को पर्वास्िवादौ नहीं मानने। उनके मत से परमाणुपुजञ 
हो प्दाथहै। कुछ भो हो इन सब के मत से परमाण निरवयव दहैँ। वखुबन्धु ने परमाणुआं 
के बल पर वाह्या षत्ता सिद्ध करनेवारे इन दानिर्को कौ समीक्षा करते कदा है: संयोग 
सावयव का देखा जाता है। परमाणुं को एक ओर निरवयव मानना ओरं दूरौ 
ओर उनका संयोग मानना कंपे सम्भव है ( विंशिश्ा १३ का उत्तराद्धे )। परमाणु सावयव नीं दो 
सक्ते ओर निरवयव का संयोग नहीं हो सशता । ओर निना संयोग हुए अवयवो से अवयवी 
नहीं बन सकता। सो कणाद्‌ ओर्‌ अक्षपाद कौ बाह्याथेसत्ता जो अवयवौ को सिद्धि ही पर 
निभेर थी परास्त दो गई । | | 

अक्षपाद ने अवयवी के सिद्ध करने मे श्रम ज्ञङ्र किया पर वह श्रम बेकार गया हे। 
वर्ोकि भारत मे दार्शनिक भावं का प्रग्रोजन केवल मनुष्य जोवन को सहायता देना टै ओर इस 
प्रकार का प्रयत्न करना टै रि. मचुष्य अधिक से अधिक अपने को दोष-रदित बना सके । 
अक्षपाद को पता था कि बाह्याथे (कूप आदि) का संकल्प करने से राग, द्वेष, ओर मो रूपौ दोष 
उतपन्न हुआ करते है (न्यायसूत्र ४।२।२)। ओर यह दोष उन्न देते दै अवय्री के अभिमान से 
(न्यायसूत्र ४।२।३)। अत्रयदी को एक तथ्य मानना ओर उरे अभिमान सै बचने के च्यि फि्‌ 
अवयवो कौ भावना पर पहुंचना अक्षपाद का पूरा द्रवि प्राणायाम है । खेर साधना के क्षेत्र में 
उनक्रा अक्रयवी बहुत हो बेकार-सी चोज्ञ है । अवयवो का ख्याल करने से रक्त तरह राग 
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उतपन्न होता है 2 वाचस्पति ने समाया है क्रि स्त्रौ को निमित्त करके अत्रयवौ को धारणावश 
अनुव्यजञना (--आकार प्रचरा ) का चिन्तन करते सभय जिस तरह राग उलयन्न होता है : स्त्रो का 
यो ध्यान करने से क पिघल हए सोने ॐ समान निर्मल युतिव्रालो, अनङ्गलोला को एकमत्र रंगभूमि 
मातंग ॐ गंडस्यल के समान विभ्रमवात्ते सतनो ॐ भार से अलसाई, घिद्ध सञ्ञोवनी जेसो श्रिया 
यदि आलिङ्गन करने को न मिले तो भला कामके वार्णोको व्यथा को कैते सहा जा सता है-- 


((्रवत्कनकनिर्मलय . तिरनंगलीटेकमभु 
महेभकटविभ्रमस्तनभरालक्ताङ्गो यदि । ( 
प्रिया न परिरभ्यते तुछितसिद्धप्तज्ञो वनो | 
सहेमहि कुतोऽन्यथा विषमवाणवाणन्यथाम्‌ ॥*" 


इम प्रकारके राग पे वचने के ल्यि साधर शरीर को केश, लोम, माप, रोणित, अस्थि, 
स्नायु, शिरा, कफ, पित, मल, मूत्र रूपो अवयवो का समूह समकर भावना करते हैँ 

सो, धार्मिक साधना के क्षेत्र मे अवयविवाद्‌ पे काम नदीं चर्ता। 

वसुबन्धु ने बाह्य $सत्ता के मिथ्या सिद्ध करने मेँ जो परिश्रम किया, उससे परवर्ती 
दर्निकां को बढ़ा बर मिला। गौडपाद ने विज्ञानवाद्‌ कौ सिद्धि के ल्यि किए गदु बह्यतत्ता के 
नितकरण को अद्रे तवाद का बहुत उपकारक समकर मान ल्या ( गौडपादकारिका ४।२५ ) । 
विज्ञानवादि्यां ओर अद्ध तवादिर्या मे दै भो बहुत समता। नागान जह सव कुछ को, यहां 
तक कि विज्ञानस्कन्ध ( तेथिक्सम्मत आत्मा ) को भी सापेक्ष सत्‌ मानते ये वदां बौद्ध आओौर 
राह्मण विज्ञाना तवादि्ो ने विज्ञन को निरपेश् सत्‌ टना शह क्रिया । एक ने ` उसे “विज्ञानः 
शब्द ते कदा, दूधरे ने उते श्रह्म शब्द से। दोनों ने तदतिरिक्त बाह्याथेसत्ता को मिथ्या 
माना। दोना ने उपे अनुच्छ्न या नाश न दोनेवाला कदा, प्र एक अन्तर बना रह रता । 
विज्ञान था परिवटनज्ोल क्योकि उपे श्रतोल समुत्पन्न माना जाता ्ै। पर ब्रह्म था कूटस्थ, 
यद्यपि वह मो “जन्माद्यस्य यतः (त्रह्मपूत्र १ १२) आसक्ते: परिणामात्‌ ब्रह्मसुत्र १।४।२३) में 
वाद्रायण द्वारा परिणामशौल कदाजाचुक्राथा। सो इस ब्रहम करे परिणाम की नये ढंण से 
वयार्या करने की जहत पडो । नागान ने परिणामवाद (= प्रतीद्यषघुल'द ) क आधार पर 
सबकुछ को अशाश्वत ओर अुच्छिनन कदा था। अनुच्छेद अंश से ठो अद्ध तवादो सहमत ये 
पर अचाश्चत अंशा उनको निलदष्टि का काटा था। अतः प्रतील्यतलाद या परिणामवाद जो 
करारण-काय का नियम था ओर जि्तको सभो ठोक एवं वास्तविक समते ये, मिथ्या करार दे 
दिया गया । ओर वद विचारा अब संदरतिपत्य-मात्र रद गया। परिणाम या प्रतीदयप्तष्ुल्ाद 
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कौ बोद्ध विज्ञनवादिर्थो ने ररमाथे षय हो माना, फछतः उन्हें विज्ञान ङो क्षणिक या परितनश्ोल 
मानना पड । ब्रह्य्रादिर्थो ने उपे मिथ्या मनात्तो उनका भबरह्म परिणा से अद्ूता कूटस्य 
बना रहा । अस्तु, इष दष्ट मेद्‌ क कारण विज्ञान ओर ब्रह्म जो एक होने जा रहे थे अलग अलग 
बने रहे पर अलग अलग होते हुए भो अद्ध तवाद्‌ पर जो बौद्धदशन को छाप पडो वद मिटाई 
न जा स्रकतौ थी । 

विज्ञानवादिर्यो ने विज्ञान क अतिरिक्त बह्यपत्ता का निषेव तो कर दिया पर व्यवदारं जिना 
बाह्यपत्ता के च नदो सक्ता था। सो उरन्ानि विज्ञान के अतिरिक्त यावन्मात्र व्यवहार को 
ओपचारिक माना । अन्धे को यदि कोड लोचन" कटेः मूखे को श्ृदस्पतिः कहे, बादीक को 
येल ( गौर्वादोकः ) कहे, या गंवार को गधा कहे तो इन प्रयोर्गो को ओपचारिक कदना होगा । 
क्योकि अन्धे आदि मँ सुलोचनलर आदि धर्म नहं है ओर जो जर्हां नदीं है, उसका उस्म प्रयोग 
करना उपचार कहलाता है (च्िशिका १ पर स्थिरमति) । आत्मा (= अगनापन, मेँ भौर मेरा पन 
तथा धरम ( = अपने से प्रथक्‌ सव पदाथ ) दोनो को सत्ता ओपचारिक दै वर्योकि वि्ञान के 
परिणाम के अतिरिक्त दोना हैँ दा नदो ( त्रिशिका १)। विज्ञन के अतिरिक्त ओर “सव कुछ" 
मिथ्या है ओर उसी मिथ्या कौ व्यवह्‌।र सिद्धि के लियि यह अन्य मिथ्यान्तर दै (उपचार, जिषे 
अगे चल्कर दाकर ने “अध्यासः "अविद्याः ओर (मायाः कदा। विन्ञानेकत्ववाद सिद्ध 
करने ॐ लिय जिस जगत्‌ को वसुबन्धु ने मिथ्या कहा, उसने हौ वघुब्न्धु को अविद्या (= उप वार ) 
म फककर अपनो सिद्धि क्खादहोलो। वघुबन्धु के बाद्‌ के प्रायः सभो द्‌]दोनिरो ने जगत्‌ 
के भिथ्याल् का प्रतिपादन करते हुए, रज्जुमे सपंकी र उते भ्रम समते हए, अविद्या मं 
पड़े रह गए । किसी ने भो उसे निशृलकर ठे धरतो को सच्चा ओर सारवान्‌ समने का 
जतन न किया । | 


घ- बौद्ध दशेन का ताक्षिक आधार 


ुदध के समय व्राह्मण लोग परम्परागत श्रुति (= अयुत ) या वेद पर बड़ श्रद्धा रखते 
ये ओौर उनका ख्याल था कि श्रुति हो सो है ओर सव भूढा। बद्ध दी. सम्भवतः 
पटे तत्वचिन्तक़ हैँ जिन्होंने श्रुति को ओर विवेचना को दृष्टि से देखा। उन्दोनि उसको 
पूतया सचाड पर पटे पदल सन्देह प्रकट किया ओर का कि वह क्रितने दौ अंशौ म सच भो 
दो सकती है ओर्‌ कितने हो अशो मूठ भो। मज्िमनिकाय के च॑किस॒त्त मं ईइसो विषय 
पर दी रपथिक माणवक से संवाद्‌ हुआ है। उसको संक्षिप्त कथा यां दै-- 
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“एक समय भगवान्‌ मदामिक्षपंष के पाथ कोल मेँ चारिका करते जहां ओपक्षाद्‌ नामक 
का व्राह्मण प्राम था वहां पुषे । वहां भगवान्‌ ओपसाद्‌ के उत्तर देववन नामके सालवनं भं 
विहार कर रहे थे। 

उस समय चक्ति ब्रह्मण..-ओपक्षाद का खामो हो वाप करता था । 

ओपषाद वासौ ब्राहमणो ने खना--शाक्य कुरु से प्रत्रजित शक््रणुत्र श्रमण गोतम. 
ओपवाद्‌ मेँ पहुचे दै. .दष प्रकार ॐ अर्हतो का दान अच्छा दता दै । 

तवे ओघाद्‌ वासो ब्राहमण गृहपति ओपाद ते निकछ कर मुण्ड के मुण्ड उत्तर खुद 
की ओर जहां देववन साल्वन था जने ल्गे। उस समय चक्रि ब्राह्मण दिन के सायत के लिये 
पराद्‌ के ऊपर गप्रा हुमा था। चक्ति ब्राह्मण ने देखा कि ओपसाद वासी व्राह्मण ग्रहपति... 
जा रहे है । देखकर क्षत्ता (= महामाल्य ) कौ संबोधित क्रिया-- 

या हे क्षत्ता] ओपताद्वासौ ब्राहमण गृहपति उत्तर संह को ओर जरह देववन 
हैजारहेरटै। 

दे चक ]...श्रमण गोतम..-सालवन मे विहार कर रहे हैँ ।...(ये रोग उन्टोँं ) 
भगवान्‌ गोतम ॐ दशेन के ल्यि जा रहे टँ । | 

“तो क्षत्ता, जदां ओपसादक्‌ व्राह्मण गृहपति है, वहां जाओ । जा कर॒ ओपघाद्क व्रा 
गरपतिरथो से रेषा कदो- चज व्राह्मण एसा कदं रहा है-- “थोड़ी देर आपि सव ठरे, चक्रि 
ब्रह्मण भी श्रमण गोतम के दडोनाथे जाएगा । 

च क्रि ब्राह्मण से अच्छा भो 1 कट्‌, वह्‌ प्षत्ता जहां ओपप्ताद्‌ व्राह्मण ये, गया । 


जाकर बोय- । 
न्च कि जाद्यण पेसा कद रहा है--थोदो देर आप सव ठहर । चकि व्राह्मण भौ श्रमण 


गोतम के द्ौनाथ जाएगा ॥' 


भगवान्‌ के साथ सम्मोदन कर एक आर दढ गया। उस सप्रय भगवान्‌ बुद्ध वरद ब्रह्य्णो कं साथ 


जाकर 


कुछ बात करते हुए ठेठ ये । 
उस समय कापथिक नामक माणवक, सुण्डितरिर, जन्म से सोद 


करा पारंगत परिषद्‌ मै बेडा था। वह वृदे वृढ ब्रह्णो के भगवान्‌ के साथ बात चीत क्रते 
समय, बोच बीच मे बोल उठ्ताथा। तव भगवान्‌ ने कापथिक् माणवक को मना क्रिया । 
'आयुष्मान्‌ भारद्वाज ! वू बू ब्राहय्णो के बात करने मेँ बात मत॒ डलो । अचि 


वध ऋा,...तोनां वेदों 


भग्द्राज कथा समाप्त दौने दो । 
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. ेसा कहने पर च कि बाह्मण ने भगवान्‌ से कहा - 
` “आप गोतम, कापथिक माणवक को मत रोके । कापथिक माणवक कुलपुत्र है, बहुश्र॒त है, 
खवक्ता है, पण्डित हे । कापथिक माणवक आप गोतम के साथ इस बात मेँ वाद कर सकता हे ।' 
तब भगवान्‌ को हुभआ-- अवदय कापथिक माणवक को कथा च्रिवेद्‌-प्रवचन सम्बन्धौ होगौ । 
जिससे छि बाह्मण इसे आगे कर रहे हँ । उस समय कापथिक माणवक को ( विचार ) हआ-- 


“जन श्रमण गोतम मेरो आंख कौ ओर आंख लाएगा, प्रह पूगा । तव भगवान्‌ ने ( अपने ) 


चित्त से कापथिक माणवक के चित्त-वितके कौ जान कर जिधर कापथिक्र माणत्रक था उधर आख 
फेरी । तव कापथिक माणवक को हुआ--श्रमण गोतम मुशे देख रदा है, क्यो न श्रमण 
गोतम से प्ररत पृष्टं ४ तव कापथिक माणवक ने भगवान से कटा- 

“मो गोतम | जो यह बाद्य्णों का पुराना मन्त्रपद्‌ (--वेद ) परम्परा से पिटक सम्प्रदाय 
ते दै उसमें दाद्मण पूणे खूप से श्रद्धा (= निष्ठा ) रखते हैँ- यदी सदय है ओर षब म्‌ठा ।' 
घ विषय मेँ आप गोतम क्या कते हँ १ 

भारदराज | यद धर्म इपी जन्म मेँ दो प्रकार के विपाक (फल) देने वाले हैँ । 
कौन से? श्रद्धा, अनुश्रत्र (वेद ) ...भारद्वाज | यह धर्मे इसी जन्म नँ दौ प्रकार के विपाक 
देने वलि हैँ। भारद्वाज | सन्दर तौर पर श्रद्धा किया गय। भी रिक्ति-तुच्छ ओर रषा हो 
सकता है । सखश्रद्धान किया भौ यथाथ तथ्य अनन्यथा दहो सक्ता दै !.... . * -भारदाज 


सल्यालुरक्षक विज्ञ पुरुष को एर्काश से ( सोद आना ) निष्ठा करना योग्य नदीं है कि ध्यही 


सत्य है ओर बाक्तौ मिथ्या, 

हे गोतम ! सयानुरक्षा वैते होती है? सत्य का शनुक्षण कैसे किथां जाता है 
हम अप गोतम से सघानुरक्षण पूछते हैँ ।' 

(भारद्वाज | यदि पुरुष को श्रद्धा दोती है यद मेरी श्रद्धा है", कहते सलयय को अचुरत्ता 
करता हे। किन्तु यहां एकांशा से निष्ठा नहीं करता “यही सल है ओर सब मूढा। 2 भारद्वाज । 
यदि पुष को सुचि दोती है --थद मेरी सुचि दै" कते सस्य की अनुरक्षा करता है । ` छन्तु 
य्ह एकाँज्च से निष्ठा नहीं करता-- यदी सत्य है ओर सब भटा । भारद्वाज । यदि पुरुष को 
अनुश्रव होता है ।. यह मेरा अनुश्रव है ।* कहते सत्य की अनुरक्षा करता दै किन्तु यहां 
एकां से निष्ठा नहीं करता--चदौ सव्य है ओर सव मूढा 17... 
भाशद्राज | इतने से भागा ! सत्याुरक्षण होता है) इतने से सत्य की घलुरक्षा की 
जातीदहै। इतने से हम सत्य का अनुरक्षण प्रज्ञापित करते है; किन्तु इतमे से सत्य का 
अन॒बोध नदीं होता 
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“भो गोतम ! इतने से स्यानुरक्षण होता है, इतने से सत्य की अनुरक्षा को जातो है, 
इतने से सत्य का रक्षण हम भौ देखते दँ। हे गोतम | सत्यकाबोध कितने से होता है? 
हे गोतम | हम इसे आपसे पृते हैँ । 

“भारद्ाज | भिक्ठु कक्षो माम या निगम को आश्रय कर विहरता दहै। कोई गृहपति 
या यहपतिपुत्र जाकर लोभ, देष, मोद इन तीन धर्मो के विषय मे उसकी परीक्षा करता दहै.“ 
जव उसे लोभनीय, द्वेषनीय ओर मोहनीय धमौ से विशुद्ध पाता दहै तव उस्म श्रद्धा स्थापित 
करता दै। श्रद्धावान्‌ दो पास आता है, पास जा के पयुं पासन करता. है । पयुं पाना करक 
कान ल्गा के धर्मं सुनता है। नकर धर्म कोधारणकरतादहै। धारणक्रिए्‌ हए धर्मों के 
अथकी परीक्षा करता है) अश्क परोक्षा करके धर्म ध्यान के छायक्र दोते दहैँ। धम 
के ध्यानयोग्य होने से स्मृति, सुचि उत्पन्न होती है। रुचिवाला उत्साह करता दै..-....--*" 
पराक्रम करता है। पराक्रमी ही इसी काया मे दो परम सत्यका साक्षात्कार 
(दशन ) करता है, प्रज्ञा से उसे बेध कर देखता है। इतने से भारद्वाज | सत्य 
बोध होता है।...........किन्तु इतने से दी सत्यानु्राप्नि नदीं होती । 

द्रे गोतम ! इतने से सत्यानुबोध होता दै..." इतने से हम भी सत्यानुबोध 
देखते है। परन्तु हे गौतम | सत्यानुप्राप्ति कितने से होती है? दम आप गोतम से 
सत्यानुप्रा्ति पृते हैँ ।' 

“भारद्वाज | उन्दी धर्मो के सेवन, भावना करने, बढ़ने से सत्य प्राप्नि होतो है" 

इतने से हे गोतम | सत्य प्रपत्ति होती है1*" हम भी इतने से सत्यप्राप्ति 
देखते हैँ ।' 

इस संवाद से इतनी बाते' बहुत स्पष्ट है-- 

(१) व्राह्मण श्रुति को सत्य मानते ये । 

(२) ब्राह्मण श्रुतिव्यतिरिक्त सब आगमो को मूढा समते ये । 

(३) बद्ध के ख्याल से श्रुतियां ( श्रुतियां दी नदी सभी आगम ) सोलहो जने 
सच नहीं । ॑ 
` (भ) धर्मोपदेष्टा को लोभ, देष, -ओर मोद से रहित होना चार्दिए । 

, (५) तत्वदशोन का साधन ध्यान है । 

, ध्यान ओर समाधि उस युग की विरोष वस्तु है, साधारणसूप्‌ से इन्द्रिया जि बात 
करो नहीं बतला सकतीं, जो बाते इन्द्रियो से परे हैँ उनको सिद्धि के ल्यि समाधि पर ज्ञोर देना 
बहुत जरूरी था । यदि इतना भी चुद्ध न करते तो परम्परागत विश्वास्यो का, जिनका इष्ट जगत्‌ 


अ क 
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से सम्बन्ध न होकर, अदृष्ट जगत्‌ से ही सम्बन्ध है; समथेन करना सम्भव न था। चित्त में 


कौतुक पैदा करनेवारी इस ठोस धरतो से परे को बाते, जो पटे श्रुतियोँ के आधार पर टिकी थौ 
अब योगिर्यो कौ समाधि के सहारे टिक गई । यहां एक बात का ख्यार आए जिना नहीं रहता । 
यदि अद्र कां भार मनुष्य के सिर पर रखना दी था ओर वट वेदो के सहारे रक्खा हआ था 
ही तो फिर क्यो उनको सोलह आने न मानकर ध्यान पर ज्ञोरदेने को ज्ञरूरत प्राचौन श्रमर्णौ ने 
समस्तो । मेरा ख्याल है : श्रमण लोग वेदिक परम्परा को सब बातों को नहीं मानते ये। ओर 
उनसे इनकार कर नई वार्ता का वेदिक सम्प्रदाय में प्रवेश ब्रह्मगा को रक्षणमूखक प्रवृत्ति के कारण 
सम्भव न था। फलतः श्रमर्णो ने उप्त परम्परा से अपनेको हुडा लेना ज्ञरो समसा। पर 
उस परम्परा से अपनेको छडा कर भी एकवार वेदो को अपने टष्टिकोण से मानना चाहा। बुद्ध 
ने सोलह आने वेद को सच न कहा पर जितने अंश मँ उषे सच कटा उतने अंश घे उनकी 
सहमति है । किन अर्शो से बुद्ध सहमत थे ओौर किन अंशो खे नहं १ दो तीन बाते 


मुख्य दै-- 


(३) हिसा ( या्ञिक ) 

(२) वणेभेद ( जातिमूल्क ) 

(३), आत्मवाद ( उपनिषद्‌ के ऋषिर्यो का ) 
य तीन बति' वेदँ के आधार पर ब्रह्मण लोग मानते थे। श्रमर्णोः मे बुद्ध शदे नदीं 
मानते ये। कितने ही श्रमणो ने आल्मत्रादं करिसो न क्रिषो रूपम मान च्या पर ओर दोन 
बाता कौ कोई भौ श्रमण नहीं मानता था। यह बति वेदों म थों फलतः बाद्‌ म बौद्ध श्रमर्णों 
ने पौराणिक ( माईथोलोजिक्रल ) ठंग से कहना शुरू रिया : “करषिर्योते दिव्य चक्षु से देखकर 
भगवान्‌ काय सम्यक्‌ सम्बुद्ध के वचन के साथ मिलाकर मन्त्रो को परहिसादश्ुल्य भ्रथित किया 
था। उसमे दृसरे ब्राहमणो ने प्राणिसा आदि डालकर तीन वेद्‌ बना बुद्ध वचन से विष कर 
दिया ( मञ्िमनिकाय प° ३९६ अद्रकथा )“ ब्राह्मण ओौर बौद्ध परम्परा को एक 
करने का य प्रयतत था परदहोन पाया। बुद्ध के बाद जपो ज्यो समय बोतता गया 
ब्रह्मण बोद्ध-श्रमणोँ के प्रति असरिष्ण्‌ होते गए। चट शती के कुमारिल ने बुद्ध के 
उपदेशो को कृत्ते कौ खाल मे रक्वे दूध कौ तरह अनुग्रदेय बताया | ब्रह्म कत्वादं कै 
प्रचारक दाकर ने उन्दं दुनिया का दुदमन कदा। अप्तु। जो भी रहौ सच बात तो यद है 
(क संसार बदलता है उसके साथ धर्म कर्म सभौ बदल जते. हैँ। एक युग था जब यज्ञ भं 
पञ्चर्ओ का दोम करने से लोग खमे को अपने निकट समते ये पर बाद मँ ब्राह्मणों मे दी 


कपिल-जेर्घा ने उसे अविञचुद्धक्षथातिशय-युक्त' कदा । भज उस तरह के यज्ञा का सखप्न देखना 
2२० 
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मौ सम्भव नहीं रहा । धमे को अन्य बार्तो मेँ भो इत तरह परिवतेन इए । समय बोतता गया 
लोर्गोँ मँ नये विचार्य को स्थान मिलता गया । 
इस तरह धार्मिक विचारो तथा तत््व-चिन्तन का आधार बुद्ध-युग में ब्राह्र्गो के च््यि 

केवल श्रुति थी । बुद्ध-युग मेँ श्रमर्णो ने श्रुति को पूणे प्रमाण न मानकर लोभ, द्वेष, मोद से 
रदित महातमाओं को अपना आदं माना ओर उनके हिता से ध्यान को तत्त्व-दशोन का साधन 
समा । व्यवहारिक जगत्‌ के ल्यि वे प्रद्यक्ष पर तथा पारलौकिक जगत्‌ के लिए वे समाधि पर, 
समाधि-प्राप्त यौगि्योँ के वचनां पर, भरोषा करने लगे तथा योगियोँ को उसी तरद सच 
माना जाने लगा जसे ब्राह्मण वेद्‌ को मानतेये। हर सम्प्रदाय ने अपने प्रवतेक कौ निर््रान्त 
मानकर ओरको भ्रान्त माना। ओर अब तक इसी तरह की वातं पर ज्ञोर दिया जा रहा हे । 

 योगि-प्रयक्ष या योगि को साक्षात्‌ की गई बातो पर द्‌दौनिक मनन ओौर चिन्तन की 
परम्परा इस तरह प्रत्त हुई ओर उसका समना समम्ाना जनसाधारण के ल्यि उतने ही अंश में 
सम्भव रहा है जितने अंश मेँ उनकी इन्द्र्यो ओौर मन ने लौकिक आधार पर समक्न में 
सहायता दौ । 


ड-- अन्याङ्त 


लौकिक प्रक्ष तथा योगि-प्रद्क्ष के सदारे बुद्ध ओर उनके शिष्यो ने धमे का उपदेश 
क्रिया ओर नये द्‌ादोनिक विचारों का विकास किपरा। पर सम्पूणे बौद्ध विचार-धारा के भीतर 
क्रितनी ही बाता की व्याख्या नदीं को गई है। मज्किमनिकाय के चू्र्माछ्क्य सत्त मं 
उन्हे र्योगिनाहै--. 


क--लोकविषयक प्रद्न (१) क्या लोक शाश्वत हे 
(-) क्या लोक अशाश्वत है ? 
(३) कया लोक अन्तवान्‌ है १ 
(४) क्या लोक अनन्त है ? 
ख- जीवन ओर शारीर की एकता के विषय मे प्रसन (५) क्या जोव ओर शारीर एक हैँ ! 
(६) क्था जोव द्रा ओौर शरीर दूसरा है ? 
त~ निर्वाण के बाद की अवस्था के व्रिषय में प्रन (७) क्या मरने के बाद तथागत होते हँ? 
(८) क्या मरने के बाद्‌ तथागत नदीं दोते हैँ! 
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(९) क्यामरनेके बाद तथागतदहोते भो है, 
नदीं भो होते हैँ | 

(१०) क्या मरने के बाद तथागत न होते हैः 
न नदीं होते हैँ | 


मांडक्य पुत्र ने भगवान्‌ से यदह दस बाते पूं ओर उनते कदा “यदि भगवान्‌ उर 
जानते है......तो बतलाए ^. ... तदी जानतो दौ... तो साफ़ कहे दे-- में नदीं जानता, सुच 
नहीं माद्म । @ | | 
बुद्ध ने इसके उत्तर मे कदा- #0 
व्यह्‌ आदि ब्रह्मचथे के लियि उपयोगो नहं, न यह निर्वेद = वेराग्य....--..-** ^ 
, निर्वाण के लिए हैँ; इसलिये मैने उन्द अव्यक्त किया है, बिना व्याख्या किए दी 
छोड़ दिया है । 
बोद्धा की धामिक साधना का इन प्रकनां से सम्बन्ध नही है। संसार म दुःख है ओौर 
दुःख तृष्णा के कारणदहै। ब, तृष्णाको दूर करनेकेच्िदहदी बुद्धः का मागे है। मानवीय 
दुःख का कारण इस ठे धरतो पर हो है । यदि मनुष्यो का दुःख उनकी पुरबली करनी कै 
कारण भी कुछ है तो कहना दोगा कि वह बहुत थोड़ा दी है: “अप्पं कम्मविपाकज बहुतरः 
अवसेसं । संसार कादुःख इस संसारम है ओर उस दुःख को दूर्‌ करने के लिये बोधिपक्वो 
की चर्याहै। व्याकर बोधिष्ौँ का विश्वासहैकिवेप्राणिर्यो को उनके कमेजनित दुःखो से 
छुढा सके गे--उनके दुःखों को खं भोगकर उन्द दुःखमुक्त कर॒ सङेगे। बोधित के त्त 
के व्रती का संकल्पे किसंपार का दुःख सब वदी स्ञे डाङे भर बोधिसर्वौ के पुण्य से जगत्‌ 
खखी दो- 
“यक्किध्विज्जगतो दुःखं तत्पवे मयि पच्यताम्‌ । 
बोधिसत्छञ्भेः सदैजंगत्युखितमस्तु च ॥? 








४--उपसंहार 
(५९१) 


महायान साधना तथा उसके दादोनिक व्रिचाँ कौ ऊपर बहुत द संक्षेप से चर्चा हु है। 
` शुद्ध के परिनिर्वाण बीतते बीतते बौद्ध श्रमणं ने साधनान्का जो पथ अ्रहण श्रिया था उसका एक 
मान्न प्रतिनिधि महायान है। साधना की दूरी बार्तभो रहीं दँगी। यदपि यह कहना बहुत 
करट है क्रिवे बातें कौन कौन सी थीं पर इतना तो बडे विश्वाष के साथ कदा जा सक्ता दहै 
महायान साधना ध्यान ओौर समाधि पर पूट्वतीं युग की भांति ज्ञोर देते हुए मन्त्र-तन्त्र को आर 
मकने लगी थौ । मदायान सूत्रों के भीतर पाए जने वाड धारणोमरन््रँ से यद बात साफ़ प्रकट 
होती है । 

ज्यो ज्यां षमय बौतता गया योयो ओरभी कितनी दहदौ बाते महायान साधना के 
मोतर घुस आई । बोधिचर्यां जिका मूल ध्येय प्राणिदित साधन करना था तथा जिस साधना 
का फल बुद्ध सममा जाता था, वह थोढ़ो देर कौ साधना न थी। अहेत्त या अपनो सुक्ति 
की चाह से की जाने वाली साधना तथा बोधिचर्या मेँ बड़ा अन्तर था। उत्त अन्तर को असंग 
ने यो बताया है- | | 

आश्यस्योपदेरास्य प्रयोणस्य विरोधतः । 
उपस्तम्भष्य कालस्य यत्‌ दीनं दीनमेव तत्‌ ॥ सूत्रालक्रार १।१० 

अत्यान या श्रावकयान मे भपनी सुक्ति पाना मत्र दौ आशय दै ओर उपदेश तथा 
प्रयोग भी उसीके ल्यि होता है । थोडे से पुण्य बल के उपस्तम्भ (सहारे ) से दी व्हा कम 
चल जाताहै। कालभी थोडादी ल्गताहै। पर महायान मे सभौ बतं इसत उल्टा टै । 
प्राणि्ित करना वहां आशय है । प्रयोग ओर उपदेश भी उसौके निमित्त दता हे। 
अपरिमित पुष्य के उपस्तम्भ से ही वर्ह काम चल सकताहे। ओर काल भौ एक दो का नहीं 
अनेका जीवना का ल्ग जाने से ही उस साधना मेँ पारमिता प्राप्त दोती दै। र्यो भेत्‌ होने 
करौ साधना बोधिचर्या वाली बोधि साधना से हीन दहै। जब इस दीन साधना मै लोर्णो का 
विरोष काव रदा हागा तब महायान साधना के उच्च आददो ने लोर्गा मँ निश्चय दी नए प्राणों 
का संचार किय। होगा । पर उख उच्च आदद कै पालन करने की जटिरतार्भौ ओर चिरकाल 
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सपेक्षता का याल रख कर बाद्‌ मँ सरल करने कौ ओर मुकर हा होगा। साधना को 
सरल सुगम बनाने कौ इपर प्रवृति का उल्ेख गह्य समाज म यो हे: “्गंगामदी बाट के 
समान अनन्त कर्त्पो तक परिश्रम करते हुए बोधिषच्छ जिस बोधि को नदीं पाते, उपे गुह्य साधना 
म रत बोधिष्षच्च इसी जन्म मेँ पाकर बुद्ध हा जाता है ८ गुह्य पपमाजतन्त्र प्र १४२ ) 1? 

महायान मं मन्त्र तन्त्र तथा दृपरौ गुह्य साधनार्ओ का प्रवेराच्ठो शतो मेदो चुकाथां। 
उस समय अन्ध्रदेश क धान्यकटक का श्रो पवत इन सव्र साधनार्ओं का प्रधान केन था। धरे 
धीरे यदह सब साधनाएं भारत भरमें फेल गई परवेगुप्तक्ूपपे हो होती थीं। ज्यों ज्यो. 


समय बीतता गया रव्या सो वे बहुत कुछ गुपर-प्रकट रूप मेँ जगह जगद फे गड । इस परम्परा 


मे ८०० से १२०० ई° के बोच दचौरासो सिद्ध हृए। इ््दोने अपनो साधना को भाषा 
म मथित कर गाया। इस्त तरह मदायान के बर पर स्थित तन्त्र-मन्त्र तथा योग कौ साधना 
करने वले सन्तोनि पदले पहल भाषा में साहिल काश्रो गणेश किया। कबोर आदि निगुनिया 


` सन्त इसी परम्परा से व्ये हूए है । 


महायान क विश्वासां ओर विचारों म क्रितनो बति बाहयर्णो करी पौराणिक परम्परा से 
समता रखती हैँ ओर समता भौ यदि बहुत ध्यान से दे. तो तिरोदित हो जातौ है। पौछे 


बुद्ध के धरमेङाय, जिते मेने अपनी तरफ़ सै निगणङाय कदा है तथा संभोग ओौर निर्माणकायः 


जिनं सगुण काय क-दिया है दोना दौ अवतारो बृह्य के निरण ओर सगुण (= अवतार ) काय 
नदीं हँ, यह दमने षरे देखा दै। दन्दो मेँ सर्त की वाणो कौ आलोचना से दो बति बहुत 
सफ़र देँ । कबोर आदि सर्ता के राम तथ। तुलपौदासत आदि सन्तोँ क राम एक दी नहीं हँ । 
सन्ता की वस्तुतः हिन्दोमेँ जो दो निगुनियां ओर सगुनियां धाराए हैँ उनकी परम्परा को खोजने 
पर सगुनिर्या सरन्तो का तो पुराणो से बहुत मेल मिल जाता है पर निरनियां सर्ता का पुरार्णो 
से कोई मेल नदीं हैँ ओर न उनका मेर उपनिषद्‌ या वेदान्त के साथ हौ बेठता है। 

निगुनिया मत के कबीर राम को पुराणो वाला राम नहीं मानते, उनके राम दशरथ सत 
नदीं हैँ ( कबोर प्रष्ठ ११७ )। पर उनके रामहैँक्या१ वे स्था निनी वेदान्त के दह्यमनां 
हैँ । भला निगुनी दृह्य माता के समान वत्सल हो दी कैसे सकता है जिसे निगुन मत के अभन्य 
उपासक याद्‌ करते हँ ( दिन्दौ सादि कौ भूमिका पृष्ठ ८५) ? निगुनिया मतं कै राम को 
यदि तथागत के कायो के खूप से मिलाएं तो बात कुछ अधिक सममे आ जातो है। हदय 
के भीतर छ्पि रामं वस्तुतः धनुषत्राणधारी ओर रावण संहारी राम नहीं है बल्कि वे तथागत 


दै जिनके बारे मे कदा गया है कि उनके तीन काय है, वे घट घट मेँ है तदूर्मासवदेदिन 


५ महायान सूत्रालंकार 1>, ३७ )। सशुनिया मत के राम उतने भक्त ब्ल नदीं दयो 


१३२ महायान 
सकते कि अपराधी को बिल्कुल दण्ड न दे' ; कम से उनके चरित्र से यद बात सिद्ध नदीं हो सकती 
संह से भले दी उनका बखान किया जाए-- 
मँ जानं निजनाथ सभाज । अपराधिषु पर कोप न काऊ 
पर निरीनिरयो क राम माता क समान वत्पल हैँ । उनके लि जो प्राणि अपराधी भौ है वदं 
सिप्र उन नटखटो बालको क तुत्यहैजो्मां कारकोट नोचते हैँ ओरवे भगवान्‌ ठोक मां के 
समान चुपचाप सह ठेते ह । 
श्रमणं ने ही जातिवाद का अत्यन्त प्राचीन काल मेँ विरोध क्रिया था। वद परम्परा 
इन निरगनिया सन्ता को मिली । ब्य को जातिवाद का बढ़ा अभिमान धा ओर इन सर्ता 
ने उनकी श्रेष्ठता नहीं मानी । यह बात भौ उन्दँ पौराणिक परम्परा से सवेथा। अल्ग करतौ हे । 
सगुनिया मत के सन्त, जिनमे वुरुसीदाघ प्रतितिधिभूत है, वह्यगण-श्रेष्ठता सिद्ध करने मे प्रयटन 
शील दिखाई पडते है-- 
“सापत ताडत परुस कटंता। विप्र पूज्य अस गावहिं सन्ता । 
पूजिअ विप्र सौल गुन हीना । सूदन गुन गन र्यान प्रबौना 1" 
निशनिया सन्त तथा सन्ता की वह परम्परा जिसमें बुद्ध प्रमुख सन्त हए, उन्दोनि कभौ भो इत 
तरह के गीत नदीं गाए । वे तो यदी कहते रहे- 
“विज्जाचरणसम्पन्नो सो सेद्ध देव मानुसे ।” 
जो विद्या ओौर आचरण मेँ श्रेष्ठ है वदी देवताओं ओौर मचुष्यों में श्रेष्ठ हे 
| निगोनिया सन्त पाड कौ पोथिरयो पर (= वेद्‌ आदि ) भरोसा नहीं रखते। बुद्ध श्रयुख 
न्तोँको परम्परामें भो वेदोँका मान नहींहै। इसके उल्टे सगुनिया मतके सन्त बात बत 
मरं वेद की दुहाई दिये बिना अपना काम नदीं चला सकते, भले दी वेदँ के बरे में वे जानते 
चाहे कुच भी नहो । वुखसीदास तो वेदो कौ इतनी ज्यादा दुदाई देते है" वेदो से जान दछड़ाना 
भी मुर्किल् दयो जातादहै। भौर तो ओौर यदि भोजन पकाने का ज्ञिक्र आया तो भी कट दिया-- 
“उपरोदहित जेवनार बनाई । छ रस चारि विधि जसि श्रुति गाई ।"" 


# 


बाह्याचार के आडम्बर को बुद्ध प्रमुख स्तां को परम्परा म बिल्कुल मान | नीं है। बुद्ध | 
ने कहा था : नंगे घमने, जटा बढ़ाने, कीचड़ ल्पेटने, उपासे रहने, कड़ी धरती पर सोने, धूल 
ल्पेटने ओर उकद्धं बैठने से डावांडोल (= संदिग्ध ) विचारवाटे मनुष्य की द्धि नदीं दौती । 
बज धज कर भी जो शान्त दान्त नियम से बह्यचारी है, सभी प्राणियों के प्रति जिसने दण्ड का 


ल्ाग किया है वदी ब्राह्मण है, वदी श्रमण है, वदी भिक्ष हे-- 
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न नगगचरिया न जटा न पका 

तानासका थंडिलस्ायिका वा । 
रजोवजटं उकंकटिकप्पधानं 

 सोधेन्ति मच्चं अवितिण्णकंखं ॥ 
अलकतो चेपि समं चरेय्य 

सन्तो दन्तो नियतो बह्मचारी । 
सन्बेसु भूते निधाय दण्डं 

सो बाह्मणो सो समणो स निक्ख्‌ ॥ धम्मपद्‌ १०।१३०१४ 


बुद्ध के बाद साधुसन्त ओर तत्वचिन्तर्को की एक लम्ध्रो परम्परा रहौ हे जिर्टोौनि बरह्याचार का 
परे तौर पर विरोध किया हे। यह विरोध कहीं कहं बद़ो तीब्‌ भाषामे हभ है। धर्मकीति 
ने कहा है-- 
“वेदप्रामाण्यं कष्यचित्‌ कतृ वादः 
स्नाने धमंच्छा जातिवाद्‌ावलेपः । 
संतापारम्भः पापदहानाय चेति 
घ्वस्तप्रजञानां पश्चलि गानि जाब्ये ॥ प्रमाणवातिक खटृत्ति १।३४२ 


वेद्‌ को प्रमाण मानना, दुनिया को किसी कौ बनाई कहना, नहाने मे ध्म ख्याल कर्न? 
जात-पांत का घमंड करना, पाप दूर्‌ करने के लिय शरीर को तपाना यद पांच मतिमारे लोगों कौ 
बेवकुफ़ो के नमूने हैँ । 
सर्हपाद्‌ ने इषो तरह बाह्याडम्बर पर कक्ष करते कहा है : “बाह्मण वृद्य के मुख पेदा हए थे 
जब हए थे तव हुएये। इष समयतोवे भी वैसे ही पदा दते है जघ दूप्रे लोग । 
तौ किर वाह्मणल कहां रहा ४ यदिक्दोकि स्कार से बाह्णत्वहोतादहै तो चंडाल को भी 
संस्कार देकर क्यो नहीं बाह्मण हो जाने देते १ इतना हौ नदीं नग्नता$की निन्दा करते ओर 
भी कटाह : “यदि नग्न दिगम्बर को मुक्ति मिल्ती दयो तौ स्यार कुत्तो को तो मुक्ति पले 
हानी चादिए। यदि लोमोलान रे सुक्ति होतो हो तो रेते बहुतां को युक्ति होनी चादिषए 
हे लोमदहैँ दौ नहीं । यदि पिच्छ भ्रदण करने से सुक्ति होती दो तो मयूर इघकां प्रथम 
अधिकारी है। यदि उन्छ-भोजन से मुक्तिहोती दोतो दाथी घोड़ा को युक्ति पहले होनी 
चाहिए ( कबीर प° १३३)” बाह्याचार कौ विडम्बना करने कौ यही परम्परा निशुतिया सर्ता 


के साथ जुड़ी है, जो बाह्याडम्बर देखते दी व्याङ्ल हो बोर उठते हँ-- 
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पाहन पूजे हरि मिले 
तो मे पुजौँ पहार । 
ताते या चाकी भली 
पसर खाय संसार । 
कंकर पाथर जोरि के 
 मसनिद्‌ लह बनाय । 
ता चडि मु्ठार्बागदे 
क्या बहरा हुआ खुदाय ॥ 
निगु निया सन्तो की वाणी को यो सरसरौ तौर पर देखते जान पडता टै क्रिवेनतो वेद- 
पुराणादि सम्मत राम के उपाप्तक दहै, न वणश्रेष्ठता के पक्षपातो है न वे बाह्याचार्‌ को पसन्द 
करते है । इव्यि उन्द वेद्‌ ओर पुराण को परम्परा के साथ जोडा नदीं जा सकता। उनका 
बहुत मेल उन श्रमणो के साथ दौ वैठता है जिनको परम्प बहुत पुरानी है ओर जिस परम्परा 
म बद्ध प्रमुख सन्त हृए। राम आदि पौराणिक परम्परा के नामो के बल पर निगुनिर्यां सर्न्तो 
को वेद ओौर षुराण का अनुयाय नदीं बताया जा सकता, जवकरि उनके राम आदि स्वेथा वेद्‌ भौर 
पुराण बम्मत नहं &ै। इन निग नियां सन्ता का प्रभाव सगुनिर्यां सन्ता पर बहुत पडा ष | 
वणश्रेषठता के पक्षपातो होने पर भी इन्ोनि धा्मिक-साधना का द्वारा सवके ल्यि खुला रखने को 
कोशिश कीषदहै। वेदिक ओम्‌ की जगह राम की प्रतिष्ठा करने मँ इन लोग ने जौ बड़ा बल 
लगाया, वह मतलब से खलो नदींहै। खुद्रवेद्‌ का उच्चारण करने क योग्य नदीं माना जाता। 
पर वह्‌ पुराण-इतिदहास की कथा खुन सक्ता है । वस्तुतः पुराण ओौर इतिहास मं अनेक धार्मिक 
एवं शिक्षाप्रद उपाख्यानं को भरकर जो उनका स्वप बिगाड़ गया वहं किप्ठो गदे समय के 
कारण दही हज ओर बुद्ध प्रमुख सर्न्ता का वेदादि का पक्षपतोन दोना दो वह गाढ़ा समय. है। 
रेषा कने से भवरवणं के लोग ब्राह्मणाँ के नेतृत्व मे जीवित धमै से विरक्त न दो सके। 
सगानियां मत ॐ सन्त राम को सव नामो पर तरजीद देते हैँ वह अकारण नदी है। ठलसीदाघ 


कहते टै-- 


“वन्दं राम नाम रघुबर को। . देव छृषानु भानु दिमकर को ॥ 
तरिधि हरिदरमय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 
महामन्त्र जोह जपत महेस्‌ । कासी मुक्ति दे उपदैसु ॥ 
महिमा जाघु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ 


जान आदि कत्रि नाम प्रताप । भयउ सुद्ध करि उल्टा जाप ॥ 


उपसंहार | १२३५ 


सहस नाम सम सुति सिव बानो जपि जेई' षिव संग भवानी ॥ 
हरषे हेतु हेरि दरदो को। किय भूषन तियभूषन ती को ॥ 
नाम प्रभाउ जान सित्र नौको । कालकूट फल्‌ दोन्द अमो को ॥? 


राम नाम को मनुष्यमात्र के ल्य ग्राह्य बताने का दो यह प्रयलदहै। क्योकि सते वेदाभिमानिर्यां 
को बहुत विरोध न हौ सकता था ओर अवरवर्णी खोग उसे सहज ही अपना सकते थे । राम नाम 
की महत्ता इतने भर से दौ नदी, उपे राम के व्यक्तिति से भौ बदृकर बताया गया [0 


“राम भगति दित नर तु धारी । सदि संकट किए साधु सुखारो ॥ 
नासु सप्रेम जपत अनयास्ता । भगत ददि सुदमंगल बासा ॥ 

राम एक तपस तिय तारो । नाम कोरि खल कुमति सुधारी ॥ 
रिषि हित राम सुकरेतु खता को । सहित सेन सुत कीन्दि बाकी ॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा । दल नासु जिमि रवि निसि नासा ॥ 
भंजेउ राम आप भव चाप । भवभय भंजन नाम प्रताप्‌ | 
दण्डक बनु प्रमु कन्दं सुहावन । जनमन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनन्दन । . नामु सकल कलि कटष निकन्द्न ॥ 


सवरो गीध सुसेवकनि सुगति दौन्दि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुनगाथ ॥ 


राम भाट कपि करकु बोरा । सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥ 
नाम ठेत भवसिन्धु खुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माही ॥ 
राम सकुरु रन रावन मारा । सीय सद्ित निजपुर पगु धारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ .. 
सेवक सुमिरत नाम सप्रोती । बिनु श्रम प्रबल मोह दुं जतौ ॥ 
फिरत सने मगन सुख भपने । नाम प्रसादं सोच नदिं सपने ॥ 
भपतु अजामिल्‌ गज गनिकाऊ। भए सुङेत हरिनाम प्रभा ॥ 
कटौ कहां लगि नाम बड़ा । राम न सकटहिं नाम गुन गाई ॥” 


निग निरयो के राम ओर उनका नाम उन विरोधो से भरा नदीं है जिन विरोधो से कि ` 


सगुनि्यां का । फलतः सगुनियोँ के ल्यि नाम को परम हप मेँ प्रतिष्ठित करना बहत जरूरी 
२१ | 
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हआ । सगुनिर्यो के राम का यह रूप निगुनिर्यो से मेल नहीं खाता ओर इसल्यि वे कट 
उठते है- 

द्सरथ सुत तिह खोक बखाना । राम नाम कर मरम रै आना । 
दस मम का बहुत कुछ उद्ध।ठन महायान परम्परा से ही सम्भव है । 


(ह) 


भारतौय धर्म पाधना मं महायान की साधना का अपना स्थान है ओर अद्वितीय है, उसका 
जोड़ा दृसरा नदीं । उसकी कुछ बाते सन्ता के वचनां द्वारा परम्परया ज्ञषूर दम तक पर्चो दै 
पर बहुत सी बातें बिल्कुल भूलो जा चुकी हैँ। धर्मसाधना कौ सभी भारतीय परम्पराओं में 
महायान कौ साधना ही है एसा जिसने अपनो मुक्ति से इनकार च्या है । बौधिप्तत्व का यद उद्धार 
कि अकेले मेरे तर जाने से क्याहोगा? बार बार याद रखने की चीज्ञटै। जबर सत्र दुनिया 
टी दुःख मेँ है तवर अपनी सक्ति भौर अपने खख का ख्याल रखना बद़ो ओष बात है--बद़ो 
छोटी बातहै। इस छोटो बात से बच निकलने के साथ स्वप्राणिदित क मदान्‌ आदश पर 
चलने के कारण ही वस्तुतः वह मदायान है । अष्टसाहखिका मेँ इसीव्यि कहा है : “महायान 
कष्या है? केसे उपर चला जाता है 1... - "महायान अप्रमेयता का अधिवचन दै........ . + 
पारमितार्ओं द्वारा उसपर चला जता है." आकारा के समान अल्यन्त महान्‌ 
होने के कारण वद मदायान कहलाता है । जेते आकारा मे अप्रमेय प्राणियों ॐो अवक्रा रहता 
हि वेले दी महायान मे अप्रमेय प्राणियों के व्यि अवकाश है ( अष्टसादच्िका, धृृष्ठ २३-२४ ) ।*" 

महायान बाधना दी प्राणियोँ के रूप मे उष भगवान्‌ को देखती है जो अव्यन्त॒ वरल है, 
जो अपने आपको ्राणर्यो के हित के ल्यि सौँप देना चाहता है, ्रागिहित कौ छोड़कर जिसका 
अपनापन भौर कछ है दौ नदीं । उन प्राणियों की सेवा को दी साधक भगवान्‌ की सेवा 
समता है । भगवान्‌ की आराधना के लिये वह सर्वात्मना लोकसेवक होने का त्रत केता हे। 
लोग चाहे उसके माये पर पर रक्वें या मारे वह निष्प्रतिक्रिय रहता है क्योकि भगवान्‌ को 
प्रसन्न करना दी साधक का ध्येय है ओौर वह समभता है कि उन छृपाट् भगवान्‌ ने इस जगत्‌ को 
आत्मसात्‌ कर ल्या है, प्राणिर्यो के रूप मेँ भगवान्‌ ही तो दिखा पड़ रहे दहै, फिर भला उनके 
प्रति साधक ढी अन।द्र बुद्धि केसे हो सकती है। इख लोक्सेवा को दी वह तथागत की 
आराधना जानता है, इं लोक सेवा को दी वह श्वाथेसाधना समता है, इस लोक्सेवा को दी 
वह्‌ लोकटुःखों को द्र करनेवाला समता है, इसल्यि वह ईस दूत को प्रहण करता है-- 
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“अआराधनायाद्य तथागतानां 
८ पर्वा्मना दास्युपेमि लोके । 
कुवेन्तु मे मूर्धिपदं जनौघा 
विघ्नतु वा तुष्यतु लोकनाथः ॥ 
आत्मकृतं सवेमिदं जगतत 
कृपातममिनेवे हि संशयोऽस्ति । 
ददयन्त एते ननु सच्वहूपा- 
स्तएव नाथाः किमनादरेण ॥ 
तथागताराधनमेतदेव 
साथेष्य संसाधनमेतदेव । 
लोकस्य दुः खापदमेतदेव 
तस्मान्ममास्तु देतमेतदेव ॥*° बोधिचर्यावितार, ६।१२५-१२७ 
इस तरह की लोकघेवा का वृत ठेकर बोधिमागे क। साधक सब तरह से पूरी सदिष्णता 
का परिचय देता है, विशेषकर उन अवसरो पर जब धार्रिक्ता के परम अभिमानो लोग भी 
भसदिष्णु दो जाया करते हैँ । यद अवर अपने मतवाद, गुरु, या अपने उपास्य देव की निन्दा 
के कारण दी घटित दोते दहँ। इष अवक्र पर धार्िकलोगमभो क्षमा का पाठ भूल जाया करते 
है। देसे दी अवसर को अदिष्णृता के भावावेश मेँ एक सन्त ने यां तक कह डाला कि 
हरिनिन्दा सुनने पर यदि ताक्रत हो तौ निन्द्क की जीभ काट लेनी चाहिए “कायिय जीभ जो 
ताहि बताई” पर महायान का साधक इष प्रकार के अवसरं पर ओर भो सदिष्ण॒ हो जाता है । 
यह्‌ देखकर कि लोग भगवान्‌ की प्रतिमा ओर स्तूपो का नाश कर रहे हैँ, षद्धमे की निन्दा कर रहे 
है, वह ख्याल करता है कि सुभे इन बता से व्यथा नदीं होनी चािए क्योकि लोग के एेसा 
करने से भी धुद्धं ओर बोधिसत्वो को व्यथा नहीं दोती- 
^प्रतिमास्तूपसद्धमनारककरोराकेषु च । | १, 
न युज्यते मम क्रोधो बुद्धादीनां नहि व्यथा ।° बोधिचर्यावतार ६।६४ 
बद्ध ने अपने जीवन मेँ सदिष्णुता के साथ बरतने का उपदेशा दिया है। एक 





घटना र्यो है- 
^ “एक समय भगवान्‌ पाच सौ भिक्चर्भो के बड़े संघ के साथ राजगृह ओौर नालन्दा के 
बीच लम्बे रास्ते पर जा रहे ये। | 
खुग्रिय परिनाजक भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त माणवक के साथ जा रदा था। उस्र समय 
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सप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध, धमे ओर संघ की निन्दा कर रहा था। किन्तु सुप्रिय का शिष्य 
ब्रह्मदत्त अनेक प्रकार से बुद्ध, धमे आर संघ को प्रदांसा कर रहा था। इस प्रकार वे आचाय 
जौर शिष्य दोनो परस्पर अयन्त विरुद पक्ष का प्रतिपादन करते भगवान्‌ ओर | भिश्च संव के 
पीके पीछे जा रहे थे । | 

तब भगवान्‌ भिक्वसंघ के साथ रात भर के लियि अम्बलद्धिका के राजकीय भवन मे 
टिक गए 1 | 

सप्रिय भी अपने शिष्य के साथ...टिक गया। वहां भो सुप्रिय अनेक प्रकार से बुद्ध, 
धू ओर संघ कौ निन्दा कर रहा था भौर ब्रह्मदत्त...प्रशंसा। इस प्रकार वे आचाये आरं 
शिष्य परस्पर विरोधो पक्च का प्रतिपादन कर रहे ये । | 

रात ढल जाने के वाद्‌ पौ फटने के समय उठकर वैर मेँ इक्र हो ठेठ बहुत-घे 
भिक्ष मे देसी बात चली. .छग्रिय अनेक रकार से छद, धमं ओर संघकी निन्दाकर रहा है; 
ब्रह्मदत्त प्रहांसा.. 1 . । न 

तब भगवान्‌ उन भिक्षुर्ओं के वार्तालाप को जान वेठक मे गए, ओौर विक्त हुए आस्न पर 
वेठ गए । | | 

बैठकर भगवान्‌ ने भिश्चओं को सम्बोधित करिया “भिक्षुमो ! अभो क्या बात चल रही 
थी; किव बातर्मेल्गे ये? | | 

इतना कहने पर उन भि्ुओं ने भगवान्‌ से कदा भन्ते |... सु्रिय निन्दा कर रदा ५, 
ब्रह्मदत्त प्रदंसा...भन्ते, हम रोगां कौ यदौ बात थौ कि भगवान्‌ पधारे । | 

भगवान्‌ ने कदा “भिक्षुभो ! यदि को$ मेरी निन्दा करे, या धमै की ` निन्दा करे, या 
संव कौ निन्दा करे, तो ठम लोगों को न देर न असन्तोष ओर न चित्तम कोप करना चाहिए । 
भिक्षुमो ! यदि को$ मेरी, धर्म कौ या संघ की निन्दा करे भौर तुम कृपित या चिन्न दो जाओगे, 
तो इमे उम्दारी दी दानि है 1“ 

इत तरह परम सदिष्णु रहना ही बोधिपागे के साधक को सम्पत्ति हे । 

बोधिमाम का साधक जिव आध्यात्मिकं भाव से जीवन को सोचता है वह ओर भौ अपूवे 
है। जगत्‌ उषे लये निःसार हे, मायामय है । जगत्‌ को मायामय स्याल करते हुए भौ 
बह यह नदीं भूलता कि वद प्रतौत्यषमुलखन है--प्रसयेक वस्तु सकारणता ओर परिवरन के नियम 
वे वैधी है। इसील्यि वह सवेदा उद्योगौ रह प्राणिमात्र के दुःख दृर करने म ल्गा रदता हे, 
बह जानता है दुःख सकारण है भौर उसके दुर्‌ करने का उपाय भी है। प्राणिदित के ल्यि 
अदम्य उत्पाह भरकर वद प्रयटन करता है। मदाकरुणा भौर महामेत्री दी उसकी भाध्यास्मिक 
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सम्पत्ति है । उसके उपर. किरी इश्वर, कि ब्रह्मा, किप्री मार या किसी अमनुष्य की दासता 
नहीं ल्दी है पर वह प्राणिमात्र कादासदहै। मनुष्य ्यंदहो अपना प्रमु है अपना दुःख भो 
वृह खयं हौ दूर कर सकता हे, दुःख दूर करने के ल्यि वह किसी श्वर या मार की शरण नदीं 
जा सकता, दुःख दूर्‌ करने के लियि पवत, वन, आराम, वृक्ष, चेय की शरण नही जा सकता, 
बहुत से लोग भटे दी भय से घबराकर उनकी शरण जाएं पर बोधिमागे का पथिक जानता है, 
इनकी शरण जाने से भेम नदीं है, इनकी रारण उत्तम शरण नहीं है, इनकी शरण जाने से सब 
दुःख दूर नदीं दोता- 


बहुं वे सरणं यन्ति पञ्बतानि वनानि च। 

आरामरुक्खचेद्यानि मनुस्सा भयतज्ज्विता ॥ 

नेतं खो सरणं खेमं नेते सरणमुत्तमं । 

नेते सरणमागम्म सन्बदुक्खा पुति ॥ धम्मपद्‌ १४।१०,११ 


शन्यवाद का तच्चन्नान दी उसका सदारा है क्योकि विना इ्के उन सब वार्द से छुटकारा 
नहीं मिल सकता जिनको अपने मन से उतपन्न कर मनुष्य खुद उनके चक्कर मे इतना अधिक फम् 
गया है कि उससे निकलना दी सम्भव नदीं रदा है । उसको दशा एक मूढ आदमी कौ दशा 
है जिखको उपमा ठीक उस चित्रकार के समान है जो किसी यक्ष का भयंकर रूप चित्रित कर 
बाद मँ खयं दो भय-भीत हो उठता है-- 


“यथा चित्रकरो रूपं यक्षष्याति भयंकरम्‌ । | 
समालिख्य खयं भोतः संघारेऽप्यबुधास्तथा ॥” महायान विंशक 


शन्यवाद्‌ के सहारे सब भ्रकार के वादां को छिन्न मिनन कर जगत्‌ पे सङ्ारणता ओर परिवतेन के 
नियम के सदारे वह उपे बदलने का प्रयत्न करता है। प्राणियों को दुःखित देखकर उन्हें 
सखी करने के साधन प्रस्तुत करता हे। प्राणिहित के लियि अपार करणा भौर अपार ल्यागचित्त 
त वह जीवन बिताता है। ईश्वर-ब्रह्म-मार आदि बन्धनो से रदित आज के ईश्वरवादिर्यो कौ 
दृष्ट मे नास्तिक महायान को अद्वितीय प्राणिित साधना का अध्यात्मवाद बहुत सयहणीय हे । 
शन्यता का ततववाद बहुत ही समाद्रणीय है । उका धमैवाद्‌ बार बार परंन है जो निरन्तर 
द्ध के इस वचन को नदीं भूलता कि धर्म नौका के समान तरने के व्यि है ढोने के ल्यि नदीं, 
इसलिये उस नौका रूपी धर्मे को भी तरने पर छोड देना है, अधर्मं तो पहठे दी हट चका दे- 


-कोद्छोपमं धर्मपर्यायमाज्ानद्विधमा एव प्रादातव्याः प्रागेवाधमाः ॥ वर्च्छेदिका 
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सद्धर्मपुण्डरीक--षम्पादक व. < €10 200 एप्प कवि20110, 810110111668 
एप्तत16४ इ. 91, ए€€7800पा्, १९०८ । 

ललितविस्तर-राजेन््रलाल मित्र का अञ्युद्धतम संस्करण 11 811. 104. 
संस्करण 1 ऽ. 1.€70200, 2116 2.5. १९०२ ओर १९०८ । 
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करुणापुण्डरीक-बुद्धिष्ट टेक्स्ट सोसाइटी कलकत्ता १८९८ । 

अष्टसादलिका--सं° राजेन्द्रलालमित्र, 28111. 10०4. १८८८ । 

रातपादिश-सं° प्रतापचन्रघोष, 2311. 14. १९०२ -- १९१४ । 

पंचविंशतिसादलिका-- सं ° नलिनाक्च दत्त छंदन, १९३४ । 

वलच्छेदिका-- सं मेक्घमूलर 10 3८०१15६ (च्छ 00 = [2020, 11660018 
(250111611512, ^17217 51168 7. 1, 7878 । | 

सुखावतो व्यूह -सं° म कषमूलर, भक्सफोड, १८८३ । 

रज्ञापारमिताहदय-- सं ° 1/8 (४1 ओर ` 8. 1420110 10 ०९८०2 (02610 
512, ^ 1721 5617165 #0]1. ] 211 [, 1884 1 

द्कभूमिकसूत्र- सं ° [0114165 [२1106 2155, 1६1द्८ा0६ 1929 । 

काद्यपपरिवते ( खण्डित ) --शंघ।ई १९२९ 

राष्ट पाल परिष्रच्छा--9 61615001 १९०१ । 

लेकावतार -सं° 8071 4210110 [< $०० १९२३ ( 210110६1166 @0211161015, 
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सुवणेप्रभास ( अंशमान्र }--सं° राय बहादुर शरच्चन्द्रदास ओर 
बुद्धिस्ट टेक्स्ट सोसाइटौ, कलकत्ता १८९८ । 
मूलसंस्छृतमे बस यदो सूत्नप्र थो का सादिलय प्राप्त है । परा का परा मदायानसूत्न-सादिस्य 

आर चीनी अनुवादो मे पाया जाता है । 

२-- महोयान कै आचाये ओर उनके उपटन्धं मूर भ्रन्थ 

नागालञंन ( १५० ३० ) माध्यमिक कारिका ( चन्द्र॒ कीतिं को प्रसन्नपदा के साथ सम्पादित ) 
1.0णऽ १८ 19 शशल = ए०णऽ8०, 8६. एलालाऽ00पदषट १९०३ । 
विग्रहव्यावतिनी--सम्पादक : राहुल साव्यायन बिहार उड़ीसा रिसच सोसादटी कौ 
पत्रिका म ४०1. + 221 [1 1957 


१८७५७ । अच्छा, 


पं रारघ्चन््र शस्त्री, 


सहायक रथों को सूची | ६ 


आभथेदेव (नागाज नरिष्य) चतुःशतक. (अन्तिम < परिच्छद्‌) ए. 1.. ५2102, 24115, 1925 ; 
इसी के आधारपर विधुशोखर भटा वाये परिम ज्जित संस्करण, विश्वभारतो सीरीज्ञ में 
छ्पादहै। 

मैत्रेयनाथ-.( चौथोशती, असंग के गुर ) अभिसमया लकार 8 (प. ध्वा) 208६, 
1{.€110160, 7929 

असंग ( चौथो रातौ )--(१) महायान सूत्रालंकार सं° सिल्वां लेवी, पेरिष १५०७ । (२) 
योगाचारभूमि म म० विध॒शेखर भदाचाये इसका सम्पादन कर रहे ै। पोथी 
महापण्डित राहुल सांकरत्यान को तिच्छत में मखो थौ । 

बसुवन्ध ८ असंग के कनिष्ठ भाई )-(१) त्रिंशिश्न ( विज्ञप्तिम।्रतासिद्धि ) (२) प्रिंशि का (विज्ञपि 
मात्रतासिद्धि ) : सं सिलवा लेवी, पेरिस १९२५। 

` (३) अभिधमैकोश- सं राहुल सङृत्यान, काशौ विद्यापीठ सं १५८८ । यर 

संस्करण पूरे के पर न्व अनुवाद में उद्धूतं कारिका भो के अनुसार है । 

दिग्नाग ( वघुवन्धृरिष्य }--न्यायप्रवेश : ए. वो. ध्रव द्वारा संपादित, गायकवाड सीरौज, बडोदा । 

धर्मकीति ( छठी शतौ }-- (९) प्रमाणवातिक्‌ ( मनोरथनन्दी को टोका के साथ सम्पादित ) विहार 
उद्ाखा रिसचेसोषादटो को पत्रिका जिल्द्‌ २४-२६ > । 
(२) व।दन्यांय-- विहर उदड़ीषा रिखचे सोघायरो पञ्चिका जिर्द्‌ २१, (३) प्रमाणवाति ङ 
खवत्ति--किताबमदल, ईइलादाबाद १९४४ । यदह ताोर्नो म प० राहुक 
सङ्ित्यायन को तिब्बत म मिली ओर उन्ोनि दी सम्पादित क्रा। 
(४) न्यायबिनदु-( श्रीचदरशेखर शास्त्र दास संपादित ) चौखम्बा संस्कृत सीरोज्ञ, 
कारो । | 

दान्तिदेव ( «वों शती )--(१) रिक्षासमुरेचय, स ° सो० वेण्डाल, संटपीटसेनगे १९०२ । 
( २) बोधिचयावतार ( र्न करमति को पचिका के साथ) सं 1.3 \/2166 
7005810. 8101. 105. १९०१-- १९१४ । 

(:) कारिकामात्र का सम्पादन 1. 7. 11109 द्वारा 22181६1 ५ १८८९ । 
इसीका पुनस द्रण [अुदधष्ट टक्ट सोक्ायटी को पत्रिका मं १८९१ मं हुआ । 
शान्तरक्षित ( ०वौ शतो )--तत्त्वसंग्रद ५ कमल्द्ोल की रीका के साथ ) सं° एम्बर्‌ छृष्णमाचाय, 

बडोदा १९२६ । 
ट्रिभद्र (0 सिंहभद्र)--अभिषमयालङ्करालोक ए (9866 "1५८८. (७१6९268 


(01160६8] 51165, 740. 1.> 11 
२२ 











` अरदह्चान 


१४८ 
३-- महायान कै अध्ययन में सहायक ग्रन्थ 


` महायाने ३ श्रिषय में बहुत थोडा दो, लिखा समा हैः: उसके विदन्तं करौ बतानिवालौ 
श्रामो जौ मौ दै इसपर प्रामाणिकता का दुवा कना ङ्छिनि दै! श्लु ने इष ब्रात शौ ष्टुत 
शिकायत दी है! महायान के विधय मे ओ प्रन्थ सुमे देने को भिरेकेथे दै-- | 
(20111065 ० 4225204 ए८१९0130 0 298 ग स 1५ 5८४2) 
सुज मददरय स्वयं र बोद्ध हँ! उदधी यद कृति बहुत विश्वस्य 2, शिश्मगो 
विश्वविद्यालय $ लिये प्राज्न, टन्दन १९०५७ 
१ {0401104 10 21327298 एपत१०३प० एर श1112170 2110 टप 
216 (0, 70. 3, छन्द्न ३९५२२ । , १. 
52615. 0 21214302 प्रवद 0150, 9०१ 1४5 2 €181107 10 प्ाणथफ2025. 0 
डा° मवा दत्त, न्द्न्‌ १९३० } 3 १० ॥ 
ए०वाष 20०८ 1 १००09 5६5} ६ (11618016, पफ लाला 
` इख्दरुयाल, हन्दन १९२२ । | 
पच्छिम पण्डितां मे महायान पर प्रतिनिधिभूत 20८८] क ए94०70157) 19 {€} 
भार्‌ ०47४९ 56 छौ एप्तव्‌0$प्य 10 (0599 है जनको घुजुक्ो ने अपने. प्रोयौ मे 


को भाखोचना की दै 


018027329 एपतते्ऽ्, ए एल 1.06 ग्ण, 
अन्य भरन्थ् क प्रिवरण खुज्की के मन्थ मे मिल जायगा 


४--दिन्दर गे बाद्धसखादित्य 


-गह्िल सृयायन -- व्िनगपिटिक्त { अनुवाद्‌ ) 


दौ षनिकाय (अनुदाद्‌ } , ॑ 
मङमपनिक्राय ( अनुताद ५ * श | 
दुद्च्मां { सकन ) | 

्द्ददान 


| आनन्द कौघल्यायः--जातक, वो खण्ड { लुताद ) 


सदाद॑स ( अनुवाद } । 
नगक क्यप भ्रिकिन्दश्छल ( अचुषाद्‌ ) | 
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अशुद्ध गख 

थो ये 

माध्यमिक माध्यमिक कारिका- 
कारिका भ बलि 
ुर्गदीतो दुदीतो 
भोस्तिष भोष्ुष° 
घनमस्थि  धनम्भट्थि 
< मह्ननानां °मद्घनाना- 
यदयरान्य यद्यज्चूल्यं 
विरिका ट्रका 
जिप् किस 
त्रिरिका त्रिशिका 
मदामास्य सारथि 
जानतो जानते 
कटे . कद 

कमे  क्मसेक्म. 
निक्ख भिक 


 नोट-- धृष्ट ६१ से ६९ के बोच मुख्य शीष्क मेँ “बौद्धधर्म तीन यान" भौर पू 9 से ५ 


के बौच सुख्य शोपैक मे बुद्ध के तीन कायः” के स्थान पर्‌ ^“ 
चादिए । ` 
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महायान के धामिक विश्वास” पढ़ना 





विश्वमारती गवेषणा प्रन्थमाा 








